प्रकाशक--- 
वी-सेवा-मन्दिर सोसाइटी 


२१, दरियागंज, दिल्‍ली-६ 


| तृतीय सस्करण ] 


मुद्रक--- 
रूपवाणी प्रिटिंग हाउस 
दरियागज, दिल्‍ली । 


पग्रकाशकीय 


लगभग पच्चीस वर्ष हुए 'समाधितत्र' को वीरसेवा-मन्दिर-ग्रन्थमाला के 
प्रथम भ्रन्थरूप में संस्कृत और हिन्दी टीका के साथ प्रकाशित किया गया था। 
यह ग्रन्य सवको रुचिकर तथा प्रिय रहा, और इसके उस सस्करणकी सब 
कापिया अर्सा हुआ समाप्त हो चुकी है। वहुत समयसे इस ग्रन्थकी माँग चल 
रही थी और यह भी इच्छा व्यक्त की जा रही थी कि इसके साथमे पृज्यपादा- 
चार्यका दूसरा ग्रन्थ इष्टोपदेश' भी रहना चाहिये, जो इसके समकक्ष ही 
महत्वपूर्ण है । तदनुसार प० परमानन्दजी शास्त्रीने उसकी भी हिन्दी टीका 
प्रस्तुत की और प० आाशाधरजीकी एक सस्क्ृत टीकाकी भी साथमे योजना 
की गई । इस तरह एक ही माननीय आचार्य के दो अ्रव्यात्म ग्रन्थोका सस्कृत- 
हिन्दी टीकाश्रोके साथ यह श्रच्छा सग्रह हो गया । इश्न बार ग्रन्थके आरकारमे 
कुछ परिवर्तन किया गया है और उसे अधिक लोकरुचिके अनुसार कुछ छोटा 
किया गया है । साथ ही मुल के साथ सस्क्ृत-टीका विभाग भ्रलग और हिन्दी- 
टीका-विभागको अलग कर दिया है, यह द्वितीय सस्करण भी समाप्त हो गया । 
ग्राहकों की अ्रत्यधिक माग के कारण अशुद्धियो का परिमार्जन कर यह तीसरा 
सस्करण प्रकाशित किया जा रहा है । इष्टोपदेश की सस्क्ृत टीका का सशोधन 
पं० दीपचन्दजी पाण्ड्या केकडी ने किया है । इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं । 
_पं० परमानन्द शास्त्री ने इस सस्करण को शुद्ध और सुन्दर बनाने का पूरा 
प्रयत्व किया है। इसके लिये वे भी घन्यवाद के पात्र हैं । झाशा है यह सस्करण 
पाठकोको विशेष रुचिकर होगा श्रौर सभी सज्जन इससे यथेष्ट लाभ उठाएँगे। 


दरियागज, दिल्ली प्रेमचन्द जैन 
भाश्विन्‌ शुक्ला १४, सं० २०२२ सं० मंत्री वीर सेवामन्दिर 
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पृज्यपाद-स्मरण 


(ऑप९ओ९) 


कदीनां तोर्थकृद वः कितरां तत्र वर्ण्यते । 
बविदुया वाइमलध्वंसि तीर्थ यस्य वचोपमम्‌ ॥ 
प्रच्ल्त्य-महिमा देवः सोडसिवस्धो हितेषिण:ः । 
शब्दाइच येन सिद्धूयन्ति साधुत्वं प्रतिलम्भितः 0 
पुज्यपाद: सदा पुज्यपादः पूज्य: पुनातु सास । ' 
व्याकरणार्णवो येत तोरों विस्तीरा सदृगुणः 0 
अयाकुर्वन्तिय यह्ाचः काय-वाक्‌ चित्त संभवस्‌ । 
फलडूमद्धिनां सोष्य॑ देवनन्दी नमस्थते ॥ _ 
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कं 


अस्तावना 


श्रीपूज्यपाद और उनकी रचनाएँ 


हि रियासत 'पृज्यपाद! नाम के एक सुप्रसिद्ध श्राचार्य विश्रमकी छठी (ईसा 
को पंचिवी ) शताव्दीमे हो गये हैं, जिनका पहला श्रथवा दीक्षानाम दिवनन्दी' 
था.भौर-लो बाद को “जिनेन्द्रिवुद्धि नामसे भी लोकमे प्रसिद्धिको प्राप्त हुए हैं। 
_ प्रापक्के इन नामो का परिचय अनेक शिलालेखो तथा ग्रन्थों श्रादि परसे भले 
प्रकार उपलब्ध द्वीता है । नीचेके कुछ श्रवतरण इसके लिए पर्याक््ति हैं -- 
यो देवनन्विप्रथमाभिघानो वुद्धघा महत्या स जिनेख्िबुद्धिः। 
श्रीपृज्यपादोइजनि देवताभियेत्यूजित पादयुग यदीयम ॥ 
8 --श्रवणवेल्गोल शि० न० ४० (६४) 
आगश्यधायि, गरुणा क्षिल देवनन्दी, 
-““- ., बुद्धचा पुनविपुलया स जिनेन्धबुद्धिः। 
श्रीपुज्यपाद इति चेष बुधे. प्रचख्ये, 
यरपुजितः पदयुगें वनदेवताभिः 
>श्र० शि० न० १०५ (२५४) 
श्रवणवेल्गोलके, इन दोनो शिला-वाक़्यों परसे, जिनका लेखनकाल क्रमश 
शक ,स०. १०८५ व १३२० है.यह साफ जाचा जाता है कि आचायंमहोदयका 
प्राथमिक नाम /देवनन्दी' था, जिसे उनके गुरुने रक्खा था और इसलिए वह 
उनका दीक्षनाम है, जिनेद्रवुद्धि' नाम बुद्धिक्री प्रकर्पकता एवं विपुलताके कारण 
उन्हें बादको प्राप्त हुआ था, और जबसे उनके चरण-युगल देवताओसे पूजे गये 
थे तबसे-वे बुधजनो द्वारा 'पूज्यपाद” नामसे विभूषित हुए हैं ॥ 


(२) 


श्रीपुज्यपादोद्घ तधम राज्यस्तत”' सुराधीश्वरपुज्यपादः । 

यज्ीयवेदुष्पगुणानिदानी वदन्ति झ्ास्त्राणि तदुद्घृतामि ॥ 

घृतविद्यवुद्धिरयमत्र योगिनिः कृतकृत्यभावमनुविश्रदुच्चकः। 

जिनवद्बभूव यदनज्भ चापह॒त्स जिनेद्धवुद्धिरिति साधुर्वाणितः ॥ 

->श्र० शि० न० १०८ (२४५८) 

शक सम्वत्‌ १३५४ मे उत्कीर्ण हुए इन शिलावाक्यों से स्पष्ट है कि श्री 
पूज्यपाद ने धर्मराज्यका उद्धार किया था-लोकमे धमेकी पुन प्रतिष्ठा की थी--- 
इसीसे झ्राप देवताओंके श्रधिपति-द्वारा पूजे गये श्लौर 'पूज्यपाद' कहलाए-- 
श्रोपके विद्याविशिष्ट गुणो को आ्राज भी श्रापके द्वारा उद्धार पाये हुए--रचे 
हुए--शास्त्र बतला रहे हैं--उनका खुला गान कर रहे हैं। आप जिनेन्द्रकी 
तरह विश्ववुद्धि के घारक--समस्त शास्त्र-विपयोंके पारगत-थे और कामदेवको 
जीतनेवाले थे, इसीसे आपमे ऊँचे दर्जेके कृतक्ृत्य भावकों घारण करनेवाले 
योगियोने आपको ठीक ही जिनेन्द्रवुद्धि कहा है।' इसी शिलालेखमे पूज्यपाद- 
विपयक एक वाक्य और भी पाया जाता है, जो इस प्रकार है .-- 

श्रीपूज्यपादमु निरप्रतिमीषधद्धिर्जीयाद्विदिह जिन दशेनपूतगात्र: 

यत्पादधौत्तजलसंस्पशेप्रमावात्‌ कालायस किल तदा कनकोचकार ॥। 

इसमे पूज्यपाद मुनिका जयघोष करते हुए उन्हें श्रद्चेतिय श्रौषध-ऋद्धिके 
घारक बतलाया है। साथ ही, यह भी प्रकट किया है कि विदेहक्षेत्रे-स्थित 
जिनेन्द्र-भगवान्‌के दर्शनसे उनका गात्र पवित्र हो गया था भर उनके उरण-घो ए 
जलके स्पर्शसे एक समय लोहा भी सोना वन गया था । 

इस तरह शभ्रापके इन पवित्र नामोके साथ कितना ही इतिहास लगा हुआ है 
और वह सब आपकी मह॒ती कीति, श्रापार विद्धत्ता एव सातिशय प्रतिष्ठाका 
चोतक है। इसमे सन्देह नही कि श्रीपूज्यपाद स्वामी एक वहुत ही प्रतिभाशाली 
भराचार्य माननीय विद्वान, युगप्रधान और अच्छे योगीन्द्र हुए हैं। आपके उपलब्ध 
प्रन्य निएंचय ही आपकी अ्रसाधारण योग्यता के जीते-जागते प्रमाण हैं। भट्टा- 
कलकदेव भ्रोर श्रीविद्यानन्द-जैसे बड़े-बड़े प्रतिष्ठित श्राचायों ने अपने राजवा- 
तिकादि ग्रन्यों मे आपके वाक्यो का--सर्वार्थ सिद्धि आदि के पदो का---खुला 


(३) 


अ्रनुसरण करते हुए बडी श्रद्धाके साथ उन्हें स्थान ही नहीं दिया वल्कि अपने 
ग्रन्थों का अग तक बनाया है । 
जैनेन्द्र-व्याकरण 
दव्द-शास्त्रमे श्राप बहुत ही निष्णात थे। आपका जैनेन्द्र' व्याकरण लोक- 
मे भ्रच्छी ख्यांति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है--निपुण वैयाकरणोकी दृष्टिमें 
सूत्रों के लाघवादि के कारण उसका वडा ही महत्त्व है श्लौर इसीसे भारतके 
भ्राठ प्रमुख शाबव्दिकोमे आपकी भी गणना है । कितने हो विद्वानोने किसी 
आचार्यादिकी प्रशसामे उसके व्याकरण शास्त्रकी निपुराताकों आपकी उपमा दी 
है, जैसा कि श्रवणवेल्गोलके निम्न दो झिलावाक्यों से प्रकट है :--- 
'सर्वेव्याकरणे विपड्चिद्धिप. श्रीपुज्यप(दः स्वयम्‌ ।' 
; 9. % ० +5शि० न्‌० ४७, ५० 
:...  जबेन्द्रपुज्यपादः ।* 
! ऊझशि० चु० ५५ 
पहला वाक्य भेघचन्द्र त्रेविद्येवकी ओर दूसरा जिनचन्ध्राचार्यकी प्रशसामे 
कहा गया है। पहलेमे, मेघचन्द्रको व्यूकरण-विषयमे स्वय 'पृज्यपाद' बतलाते 
हुए पूज्यपाद को 'अखिल-व्याकरण-पण्डितशिरोमणी ' सून्नित किया है भ्रौर दूसरे 
में जिनचच्ध के जनेन्द्र व्याकरण-विषयक ज्ञानको स्वय पूज्यपादका ज्ञान बत- 
लाया है, भौर इस तरह “ैनेन्द्र!' व्याकरणके श्रम्यासमे उसकी दक्षत्ताको घोषित्त 
किया हैं। , , हे हि 
पृज्पपादके इस व्याकरणशास्त्रकी प्रशसामे अथवा इस व्याकरणको लेकर 
पूज्यपादकी प्रशसामे विद्वानों के ढेरके ढेर वाक्य पाये जाते हैं । नभुनेके तौर , 
पर यहाँ उनमेसे दो-चार वाक्य उद्घृत॑;किये जाते हैं ५-- 
“ + कवीनां तोथेकृुद्देवः कितरां तन्न वर्ष्यते। , 
-  विदुषां वाड मलध्वंसि तोर्थ बस्य चचोमयमस |॥ मे 
के, न -आदिपुराणे, जिनसेन ॥ 
४. “# उन्द्रदचन्द्र कांशकृत्स्नपिशलीशाकटायन । 
. भपाोणिन्यमरज॑नेनद्धा जयन्त्यष्टो च शाब्दिका ॥ “-घातुपाठ. ॥ ' 
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पूज्यपादः सदा पृज्यपाद- पृज्यः पुनातु मास । ० 
व्याकरणार्णवों येन तोर्णों विस्तो्णसद्गुणः ॥ 
--पाण्डवपुराणे, शुभचर्द्ध ॥ 
शब्दाव्घील्दु पूज्यपादं च बन्‍्दे। 
--मियमसारटीकाया, पद्मप्रभ' । 
प्रसाणमकलंकस्थ पुज्यपादस्थ लक्ष्णम्‌ ॥ 
हिसन्धानकवे, काव्य रत्वत्रमसपश्चिसम्‌ ॥ 
--ताममालाया, धनज्जय- | 
समः श्रोपुज्यपादाय लक्षण यदुपक्रमम्‌ ॥ 
यदेवात्र तदन्यतन्न यन्तात्रनस्ति न तत्ववचित्‌ ॥ 
जनेन्द्रप्रक्रियाया, गुणनन्दी । 
श्रपाकृवेन्ति यहाच: कायवाक्‌ूचित्तसभवस्‌ । 
कलकमगिनां सोड्य देवनन्दी नमस्यते ॥॥ 
--शानाणंवे, शुभचन्द्र । 
इनमेसे प्रथम वाक्य में पूज्यपादका देव” नांमसे उल्लेख किया गया है, जो 
कि आपके 'देवनन्दी' नामका सक्षिप्त रूप है ।इस्मे,श्रीजिनसेनाचार्य लिखते हैं 
'जिनका वाहुमब--शब्दशास्त्ररूपी व्याकरणतीर्थे-विह्वज्जनोंके वचनमलको नष्ट 
करनेवाला है वे देवनन्दी कवियोके तीर्थद्ूर हैं, उनके विषयमे और भ्रधिक क्या 
कहा जाय ? दूसरे वाक्यमे, शुभचन्द्र भद्टारकने, पूज्यपादको पृज्योके द्वारा भी 
पूज्यपाद तथा विस्तृत सद्गुणोके धारक प्रकट करते हुये उन्हे व्याकरण समुद्रको 
तिरजानेवाले लिखा है और साथ ही यह प्रार्थना की है कि वे मुझे पवित्र करे। 
तीसरेमे मलघारी पद्मप्रभदेवने पूज्यपादको 'शब्दसागर का चन्द्रमा' बतलाते हुए 
उनकी वन्दना की है ॥ चौथेमे, पृज्यपाद के लक्षण (व्याकरण) -शास्त्रको अपूर्य 
रत्त वतलाया गया है। पाँचवेंमे पृज्यपादको नमस्कार करते हुए उनके लक्षण- 
शास्त्र (जैनेन्द्र) के विषयमे यह घोषणा की गई है कि जो वात इस व्याक रणमे 
है वह तो दूसरे व्याकरणोमे पाई जाती है परन्तु जो इसमे नहीं है वह अच्यत्र 
कही भी उपलब्ध नहीं होती, शोर इस तरह आपके 'जैनेन्द्र व्याकरणको सर्वाड्भ- 


(५) 


पूर्ण बतलाया गया है। झव रहा छठा वाक्य, उसमे श्रीशुभचन्द्राचार्यने लिखा है 
कि “जिनके वचन प्राणियोंके काय, वाक्य और मन-सम्वन्धी दोषोको दूर कर 
देते हैं उन देवनन्दी को नमस्कार है ।' इसमे पूज्यप।दके अनेक ग्रन्थोका उल्लेख 
संनिहित है--वाग्दोपोको दूर करने वाला तो झ्रापका वही प्रसिद्ध जैनेच्द्र व्या- 
करण है; जिसे जिनसेनने भी 'विदुपा वड्मलघ्वसि' लिखा है, और जिसके कई 
संस्करण अपनी जुदी-जुदी वृत्तियो सहित प्रकाशित हो चुके हैं। चित्तदोषोको 
दूर करते वाला आपका मुख्य ग्रन्थ 'समाधितन्त्र' है, जिसे 'समाधिश्चतक' भी 
कहते हैं, भौर जिसका कुछ विशेष परिचय इस प्रस्तावनामे श्रागे दिया जायगा। 
रहा कायदोपको दूर करनेवाला ग्रन्थ, वह कोई वेद्यकशास्त्र होना चाहिए, जो 
इस समरयें अनुपलब्ध हे&8॥ 
वेद्यक श्ञांस्त्र : 

_ विक्रमकी १५वीं शताब्दीके विद्वान कवि मगराजने कन्नडी भाषामे 'खगेनद्व- 
मणिदेपण” नामका एक चिकित्साग्रन्य लिखा है और उसमे पूज्यपादके वैद्यक- 
ग्रन्यका भी, श्राधाररूपसे उल्लेख किया है, जिससे मंगराजके समय तक उस 
वेद्यकंग्रन्थके अस्तित्वका पता चलता है, परन्तु सुहृद्दर प० नाथूरामजी प्रेमी 
उसे किसी दूसरे ही पुज्यपादका ग्रन्य बतलाते हैं श्लौर इस नतीजे तक पहुँचे हैं 
कि “नेन्द्र' के कर्ता पृज्यपादने वैद्यकका कोई शास्त्र बनाया ही नहीं--यो ही 
उनके नाम मेंढा है; जैसा,कि उनके “जनेन्द्रव्याकरण श्रौर झ्ाचार्य 'देवनन्दी' 
नोमक लेखके निम्न वाक्यसे प्रकट होता है -+-- 

“इस (खगेन्द्रमणिदर्ण) मे वह (मगराज) श्रपने श्रापको प्रृज्यपादका 





६8 पृज्यपादकी कृतिरूपसे “वैद्यसार नामक जो ग्रन्थ जैन-सिद्धान्तभास्कर 
(त्रैमासिक) में प्रकाशित हुआ है वह इन श्री पूज्यपादाचार्यकी रचना नहीं है । 
हो सकता है कि यह मगलाचरणादिविहीन ग्रन्थ पूज्यपाद के किसी ग्रन्थ परसे 
ही कुछ सार लेकर लिखा गया हो, परन्तु स्वय पृज्यपादकृत नेही है। और यह 
वात ग्रस्यके' साहित्य, रचनाशली ओर जगह-जगह नुसखोंके श्रन्त मे 'पज्यपादेन 
भाषित -निर्मित. जैसे शथ्ब्दोके प्रयोगसे भी जानी जाती है। 


शत 2, 
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शिष्य बतलाता है भ्रौर यह भी लिखता है कि यह ग्रन्य पूज्यपादके वैद्यक-ग्रथसे 
सगृहीत है | इससे मालूम होता है कि पूज्यपाद नामके एक विद्वानू विक्रमकी 
तेरहवीं (१४वी ?) शताब्दीमे भी हो गये है न्लौर लोग अ्मवश उन्हींके 
वैद्यकग्रन्यको जैनेन्द्रके कर्ताका ही वनाया हुआ सममक कर उल्लेख कर दिया 
करते हैं+ । 


इस निर्णयमे प्रेमीजीका मुख्य हेतु 'मंगराजका श्रपनेको पृज्यपादका शिष्य 

वतलाना है', जो ठीक नही है । क्योकि प्रथम तो ग्रन्थ पदसे यह स्पष्ट नहीं कि 
मगराजने उसमे प्रपनेको क्रिसी दूसरे पृज्यपादका शिष्य बतलाया है--वह तो 
पज्यपादके विदेहयमनकी घटना तकका उल्लेख करता है, जिसका सम्बन्ध किसी 
दूसरे पूज्यपादके साथ नहीं वबतलाया जाता है, साथही, अपने इष्ट पूज्यपाद 
मुनीन्द्रको जिनेन्द्रोक्त सम्पूर्ण सिद्धान्तसागरका पारयामी वतलाता है और श्रपने 
को उनके चरणकमलके गन्धगुणों से आनन्दित-चित्त प्रकट करता है, जेसा कि 
उसके निम्न अन्तिम वाक्योंसे प्रकट है --- 

“हृदु. सकल-प्रादिम-जिनेन्द्रोक्त-सिद्धान्तपयः पयोधिपारगश्नीपूज्यपाद- - 
मुनीनद्रचार --चरणारविदगन्ध-गरुणन दितमानस- श्रीमदखिलकलागमोत्तुड़ू मग- 
विभुरचितमप्प खरग्रेद्रमणिदर्प णदोलु पोडशाधिकार समाप्तम्‌ ॥(* 

--(आरा-जैन सि० भ० प्रति) 

इससे मगराजका पृज्यपादके साथ साक्षात्‌ गुरुशि यका कोई सम्बन्ध व्यक्त 

नही होता श्रौर न यही मालूम होता है कि मगराजके पमयमे कोई दूसरे 'पूज्य- 
पाद' हुए हैं--यह तो अश्लंकृत भाषामे एक भक्तका शिष्य-परम्पराके रूपमे _ 
उल्लेख जान पडता हे ।. शिष्यपरम्पराके रूपमे ऐसे बहुतसे उल्लेख देखनेमे “ 

आते हैं। उदाहरणके तौर पर 'नीतिसार' के निम्न प्रशस्तिवाक्यकों लीजिए, 


जिसमे इन्द्रनन्दीने हजार वर्षसे भी अधिक पहलेके आचार्य कुन्दकुन् दस्वामीका.. 
अपनेको (विनेय) सूचित किया है *“--- हु 


ट 


क्र 





+ देखो, 'जेनसाहित्यसशोधक' भाग १, अद्धू २ पृष्ठ 5३ और जैनंहितेपो 
भाग १५, अड्धू १-२, पृष्ठ ५७8.' 
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४ -स श्रीसानिन्रनन्दी जगति विजयतां भूरिभावानुभावी । 
देवज्ञ:ः. कुन्दकुन्दप्रभुषदविनयः. स्वागसाचारचचः ॥/” 

ऐसे वाक्योमे पदो भ्रथवा चरणोकी भक्ति आदिका भ्रर्थ शरीरके अज्भुरूपी 
पैरोकी पूजादिका नही, किन्तु उनके पदोकी--वाक्योकी-सेवा-उपासनादिका 
होता है, जिससे ज्ञानविश्ेष की प्राप्ति होती है । 

दूसरे, यदि यह मान लिया जाय कि मगराजके साक्षात्‌ गुरु दूसरे पूज्यपाद 
थे औरः:उन्होंने वैद्यकका कोई ग्रन्थ भी वनाया है, तो भी उससे यह लाज़िमी 
नतीजा नही निकाला जा सकता कि उन्हीके उस वेद्यकग्रंथके भ्रममे पडकर लोग 
जैनेन्द्र' के कर्ता पृज्यपादको वद्यकश्ञास्त्रका कर्ता कहने लगे हैं। क्योकि ऐसी 
हालतमे वह भ्रम मगराजके उत्तरवर्ती लेखकोमे ही होना सम्भव था-पूर्ववर्ती मे 
नही । परन्तु.पूर्ववर्ती लेखकोने भी पूज्यपादके वद्यकग्रन्यका उल्लेख-तथा सकेत 
किया है। सकेतके लिए तो शुभचन्द्राचार्यका उपयु क्त श्लोकही पर्याप्त है, जिसके 
विपयमे: प्रेमीजीने भी अपने उक्त लेख मे यह स्वीकार किया है कि “श्लोकके 
कार्या शब्दसे भी यह वात घ्वनित होती है कि पृज्यपादस्वामीका कोई चिकित्सा- 
ग्रन्थ मगराज के साक्षात्‌ गुरुकी कृति नही हो सकती, क्योकि उसके सकेतकर्ता 
शुभचन्द्राचायय मंगराजके गुरुसे कई शताब्दी पहले हुए हैं। रही पूर्ववर्ती उल्लेख- 
की बात, उसके लिए उम्रादित्य श्राचायंके 'कल्याणकारक' वैद्यग्नन्यथका उदाहरण 
पर्याप्त है, जिसमे पूज्यपादके वैद्यक-प्रन्थका “पृज्यपादेन भाषित ” जैसे शब्दोके 
द्वारा बहुत कुछ उल्लेख किया गया है और एक स्थान पर तो अपने ग्रन्थाधा रको 
व्यक्त करते हुए “शालाक्य पृज्यपादप्रकटितमधिकं” इस वाक्यके द्वारा पज्यपादके 

एक चिकित्सा ग्रन्यका स्पष्ट नाम भी दिया गया है और वह है 'शालाक्य' ग्रथ 

जो कि कर्ण, नेत्र, नासिका, मुख और शिरोरोगकी चिकित्सासे सम्बन्ध रखता 
है। भ्रत प्रेमीजीने जो कल्पना की है वह निर्दोष मालूम नही होती । 

यहा पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि चित्रकृवि सोमने 
एक 'कल्याणका रक' वैद्यकग्रन्थ कन्नड़ी भाषा मे लिखा है, जो कि मद्य-मास-मधुके 
व्यवद्वारसे वजित है और जिसमे अनेक स्थानोपर गद्य-पद्म रूपसे संस्क्ृत व क्यूभी _ 
उद्धृत +किये गये हैं। यह ग्रन्थ पूज्यवादमुनि के 'कल्याणकारकरवाहडसिद्धाल्वक' 
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नामक ग्रन्यके आव्यरपर रचा गया है, जैसाकि उसमे “पृज्यपादमुिगलू पेल्द 
कल्याणका रकवाहडसिद्धान्तकदिष्ट” विशेषणसे प्रकट है । इससे पृज्यपादके एक 
दूसरे वैद्यकग्रन्‍्थका वाम उपलब्ध होता है। मालूम नही चित्रकवि सोम कब हुए 
हैं उनका यह ग्रन्थ आरके जेनसिद्धान्त-मवन मे मौजूद है ] 
इसके सिवाय, सिमोगा ज़िलान्तर्गत 'नगर' ताल्लुकके ४६वें शिलालेखमे, 

जो कि पद्मावती-मन्दिरके एक पत्थर पर खुदा हुआ है, पृज्यपाद-विषयक जो 
हकीकत दी है वह कुछ कम महत्वकी नही है और इसलिए उसे भी यहाँ पर 
उद्धृत कर देना उचित जान पड़ता है। उससे जैनेन्द्रकर्ता पृज्यपाद द्वारा वैिद्यक 
शास्त्र” के रचे जानेका वहुत ही स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यथा -- 

“म्यास जनेनद्रसज्ञ सकलबुघनुत पाणिनीयस्य भूगयो-- 

न्यास दबव्दावतारं मनुजततिहित वंश्ज्ञास्त्रं च इृत्वा। 

यस्तत्त्वार्थस्य दीकां व्यरचयदिह तां भात्यसो पूज्यपाद:- 

स्वामी भूपालवद्य स्व-पर-हितवचः पूर्णद्ग्बोधदृत्त, ॥४/ 


शब्दावतार और सर्वार्थ सिद्धि : | 


'तगर' ताल्लुकके उक्त शिलावाबयमे पूज्यपादके चार ग्रन्थोका ऋमनिर्देश- 
पूर्वक उल्लेख किया गया है, जिनमेसे पहला ग्रन्थ है ज॑नेन्द्र नामक न्यास 
(व्याकरण ), जिसे सम्पूर्ण बुधजनो से स्तुत लिखा है, दूसरा पाणिनीय व्या- 
कररुके ऊपर लिखा हुआ 'शवब्दावतार' नामका न्यास है, तीसरा मानव॑-समाजके 
लिए हितरूप “वंच्यशास्त्रो श्रेर चोथा है तत्ता्थंसत्रकी टीका 'सर्वार्थसिद्धि' 
यह टीका पहले तीन ग्रन्तोके निर्माणके बगद लिखी गई है ऐसी स्पष्ट सूचना भी 
इस धझिलालेखमे की गई है। साथही, पृज्यपादस्वामीके विषयमें लिखा है कि वे 
राजासे” वदनोय थे, स्वपरहितकारी वचनो (ग्रस्यो) के प्रणेता ये और दश्शन- 
ज्ञान-चारित्रसे परिपूर्ण थे। 

इस अवतरणसे पृज्यपादके 'शब्दावतार' नामक एक और अनुपलब्ध ब्रवका - 
पत्ता चनता है, जो पाणिनीय-व्याकरणका न्यास है और “जैनेन्द्र' व्याकरणके वाद 
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बन नमन न मिनी 
* यह मगराजा दुविनीत' जान पढब्ञा है, जिसके पृज्यपाद शिक्षागरुरु थे । 
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लिखा गया है। विक्रमकी १२वीं शताब्दीके विद्वानू कवि वृत्तविलासने भी अपने 
'धर्मपरीक्षे' नामक कन्नडी ग्रन्थमे, जो कि अमितगतिक्री 'धर्मपरीक्षा' को लेकर 
“लिखा मया है, पाणिनीय-व्याकरणपर, पृज्यपादके एक टीका ग्रन्थका उल्लेख 
“किया है, जो उक्त शब्दावतार' नामक न्यास ही जान पडता है। साथ ही पृज्य- 
पादके द्वारा भूरक्षणार्थ (लोकोपकारके लिए) यत्र-मत्रादि-विपयक शझ्ास्त्रोके 
रे जानेको भी सूचित किया है जिसके “आदि' शब्दसे वैद्यशास्त्रका भी सहज 
ही मे ग्रहण हो सकता है--और पूज्यपादको “विश्वविद्याभरण' जैसे महत्त्वपूर्ण 
_विशज्लेपणोके साथ स्मरण किया हैं । यथा--- 
“भर्रादि जनेन्द्र भासुरं एनल शोरेद॑ पाणिणीयफ्के टीकूं ब- 
रेदं तत्त्वार्थंम टिप्पणदिम्‌ श्रारपिदं यंत्रमत्नाविज्ञास्त्रोक्तकरनं । 
भ्रक्षणार्थ विरधिसि जसम्‌ं तालिददं॑ बविद्वविद्याभरणं, 
भव्यालियाराधितपदकमल पृज्यपादं क्रतीद्वमू ॥7 
“« पाणिनीयकी काशिका वृत्ति पर “जिनेन्द्रवुद्धि का एक न्यास है। प० नाथू- 
रामजी प्रेमीने श्रपने उक्त नेखमे प्रकट किया है कि 'इस न्‍्यासकार जिनेन्द्रवुद्धिके 
-नामके साथ बोघसत्वदेशीयाचार्य' नामकी वौद्ध पदवी लगी हुई है, इससे यह 
ग्रन्थ ,वौद्धभिक्षुका बनाया हुआ है। आइचये नही जो वृत्तविलास कविको पूज्यपाद 
“ के जिनेन्दवुद्धि' इस नाम-सम्यक्के कारण भ्रम हुआ हो और इसीसे उसने उसे 
पूृज्यपादका समभकर उल्लेख कर दिया हो ।' परन्तु ऊपरके शिलालेखमे न्यासका 
स्पष्ट नाम 'शब्दावतार' दिया है और उसे काशिकावृ त्तिका नही वल्कि पाणिनीय 
” का न्यास बतलाया है, ऐसी हालतमे जब तक यह सिद्ध न हो कि काशिका पर 
लिखे हुए न्यासका नाम 'शब्दावतार है श्ौर उसके कर्ताके नामके साथ यदि उक्त 
“>बौद्ध-विशेषण, लगा हुआझ्ा है तो वह किसीकी बादकी कृति नही है+ तव तक 
+ देहलीके नये मन्दिरमें 'काशिका-न्‍्यास' की जो हस्तलिखित प्रति है 
उसमे उसके कर्ता “जिनेन्द्रवुद्धि! के नामके साथ “वोघिसत्वदेशीयाचायं नामकी 
कोई उपाधि लगी हुई नहीं है--अ्रन्यकी सधियोंमें “इत्याचार्यस्थविरजिनेन्द्रबुद्ध- 


युपरचितायां न्यास (तथा 'काशिकाविवरणन्यास') 'परचिकाया' इत्यादि रूपसे 
उल्लेख पाया जाता है । 


| 


( १० ) 


धर्मपरीक्षाके कर्ता वृत्तविलासको भ्रमका होना नहीं कहा जा सकता; स्योंकि 
पृज्यपादस्वामी गगराजा दुविनीतके शिक्षाग्ुद (?7९८2०८०) थे, जिसका 
राज्यकाल ई० सन्‌ ४८२ से ५१२ तक पाया ज+ता है और उन्हें हेब्दुर श्रादिके 
अनेक शिलालेखो (ताम्रपत्रादिको) मे 'शब्दावतार' के कर्तारूपसे दुविनीत 
राजाका गुरु उल्लेखित किया है | 


इप्टोपदेश श्रादि दूसरे ग्रन्थ : 


इन सब ग्रन्योके अतिरिक्त पूज्यपादने श्रौर किचने तथा किन-किन ग्रन्थोकी 
रचना की है इसका अनुमान लगाना कठिन है--इप्टोपदेश” और सिद्ध भक्ति” 
जैसे प्रकरण-प्रन्य तो शिलालेखों श्रादिमे स्थान प्राये त्रिना ही अपने अस्तित्व 
मह्त्तको स्वत ल्यापित कर रहे हैं। इष्टोपदेश” ५१ पद्योका एक छोटासा 
यथानाम तथाग्रुण से युक्त सुन्दर आाव्यात्मिक ग्रन्य है जो पहले प० आशावर 
जी की सस्क्ृतटीकाके साथ मारियकचन्द्र-ग्रन्यमालामे प्रकाशित हुआ है और श्रव 
हिन्दी टीकाके साथ भी यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है । 


'सिद्धर्भक्ति' & पद्मयोका एक वडा ही महत्वपूर्ण 'गम्भीरार्थक' प्रकरण है 
इसमे सूत्रर्पसे सिद्धिका, सिद्धिके मार्गका सिद्धिको प्राप्त होने वाले आत्माका, 
आत्मविषयक जेनसिद्धान्तका' सिद्धिके क्रमका, सिद्धिको प्राप्त हुए सिद्धान्तोका 





+ देखो कुर्गइन्स्क्रिपृअन्स' भू० ३, “मैसूर एण्ड कुर्य/ जिल्द १, पृ० ३७३ 
'ककर्णाटकभापाभूषणम्‌' भू० पृ० १२, हिस्दरी आफ कनडीज लिटरेचर' पृ० २५ 
और कर्णाटकविरचिते' 


+ मिद्धमक्ति के साथ श्रुतभक्ति, चरित्रभवित, योतिभक्ति, भ्राचायंभक्ति 
निर्वाणभक्ति तथा नन्‍्दीश्वरमक्ति नामके संस्कृत प्रकरण भी पज्यपादके प्रसिद्ध 
हैं । घियाकलापके टीकाकार प्रभाचद्धने श्रपनी सिद्धभविति-टीकामे “संस्कृता 
स्वाभक्‍्तय पृज्यपादस्वामीकृत प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दाचार्यक्रता.” इस _वाक्‍्यके 


द्वारा उन्हें पृज्यपाद कृत वतलाया है । ये सव भक्तिपाठ “दश्यभक्ति”/ श्रादिमें 
मुद्रित होकर प्रकाशित हो चुके हैं 


दृ 


( ११ ) 


श्र सिद्धोके सुखादिका श्रच्छा स्वरूप बतलाया गया है। 'सिद्धिसोपान १ मे 
यह अपने विकासके साथ प्रकाशित हुआ्रा है । 

हाँ, लुप्तप्राय ग्रन्योमे छन्‍्द और काव्यशास्त्र-विप्रयक आपके दो प्रन्योका 
पत्ा और भी श्रवणबवेलगोलके शिलालेख न० ४० के तिम्नवाक्यसे चलता है --- 
“जनेन्रं निजशब्दभागमतुर्ल सर्वार्थसिद्धिः परा, 
सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्धकवितां जैनाभिषेकः स्वकः। 
छन्द सुक्ष्मधियं समाधिशतक स्वास्थ्यं यदीयं विदा- 
सास्यातीह स पुज्यपादमुनिपः पृज्यों मुनीनां गणें: ॥४॥ 


इस वाक्यमे, ऊँचे दर्जेजी कुछ रचनाओका उल्लेख करते हुए, बडे ही श्रच्छे 
ढगसे यह प्रतिपादित किया है कि “जिनका जेनेन्द्र' शब्दशास्त्रमे अपने अतुलित 
भागको, सर्वार्थ सिद्धि! (तत्त्वार्थटीका) सिद्धान्तमे परमनिषपुणताको, 'जैनाभिषेक' 
ऊँचे दर्जेजी कविताको छन्दशःस्त्र' बुद्धिकी सुक्ष्मता (रचनाचातुर्य) को और 
, समाधिशतक' जिनकी स्वात्मस्थिति (स्ितिप्रज्ञता)) को ससारमे विद्वानों पर 
प्रकट करता है वे 'पूज्यगद' मुनीन्‍न्द्र मुनियोंके गणोंसे पृजनीय हैं । 
एकान्तखण्डन' ग्रन्थमे लक्ष्मीघरने, श्रीपूज्यपादस्वामीका “पडदर्शनरहस्य- 
सवेदन-सम्पादित-निस्सीमपाण्डित्य-मण्डिता ” विशेषणके साथ स्मरण करते हुए, 
उनके विषयमे एक खास प्रसिद्धिका उल्लेख किया है--प्रर्थात्‌ यह प्रकट किया है 
उन्होने नित्यादि सर्वथा एकान्त पक्षकी सिद्धिमे प्रयुक्त हुए साधनोको दूषित 
करनेके लिए उन्हे 'विरुद्ध/ हेत्वामास बतलाया है! जबकि सिद्धसेनाचार्यने 
अ्रसिद्ध' हेत्वाभास प्रतिपादन करनेमे ही सन्‍्तोष धारण किया है और स्वामी 
समन्तभद्रने असिद्ध-विरुद्धूं दोनों ही रूपसे उन्हे दूषित किया है। साथ ही, 
इसकी पुष्टिमें निम्न वाक्य 'तदुकत' रूपसे दिया है -- 
पसिद्ध सिद्धसेनस्थ विरुद्ध देवनन्दिनः ! 
हय समन्‍्तभद्रस्य सर्वेयकान्ताधनसिति ॥ 


» १ भ्रस्तावना-लेखकु-हारा लिखी हुई यह ४७-यृष्ठकी 'सिद्धिसोपान पुस्तक 
भ्रवअप्राप्य है।, *;.ै: ता आर 


ड 


( १३ ) 


एकात-साधनको दूषित करनेमे तीन विद्वानोकी प्रसिद्धिका यह इलोक सिद्धि- 
विनिश्चय-टीका और न्याय-विनिश्वय-विवरणमे निम्न प्रकारसे पाया जाता है--- 


झपिदः स्द्धसिनस्य विरुद्धों देवनन्दिवः । 
हंघा समंतभद्रस्थ हेतुरेकांतसाथने ॥ 

न्‍्यायविनिःचय-विवरणमे वादिराजने इसे 'तदुक्त' पदके साथ दिया है श्लौर 
सिद्धिविनिश्चय-टीकामे प्रनन्तवीयंने इस इलोकको एक वार पाचर्वे प्रस्तावमे 
यदहक्ष्यत्यसिद्ध सिद्धसेनस्थ” इत्यादि रूपसे उद्धृत किया है, फिर छठे प्रस्तावमे 
इसे पुन पूरा दिया है और वहा पर इसके पदोकी व्याल्या भी की है। इससे यह 
इलोक श्रकलकदेव जैसे प्राचीन--विक्रमी सातवीं शताव्दीके--महान्‌ श्राचायां 
तकने पृज्यपादकी ऐसी प्रसिद्धिका उल्लेख किया है तव यह विल्कुल स्पष्ठ है कि 
पूज्यपाद एक बहुत बडे ताकिक विद्वात्‌ ही नही थे वल्कि उन्होने स्वतन्त्ररूपसे 
किसी न्याय-शास्त्रकी रचना भी की है जिसमे नित्यादि-एकान्तवादोको दूषित 
ठहराया गया है झ्नौर जो इस समय अ्रनुपलब्ध है ग्रथवा जिसे हम अपने प्रमाद 
एवं अभ्रनोखी श्रुतभक्ति के वश खो चुके हैं ! ! 
सारसंग्रह : 

श्री 'धवर्ला सिद्धान्तके एक उल्लेखसे यह भी पता चलता है कि पृज्यपादने 
सारसग्रह' नामका भी कोई ग्रन्थ रचा है, जो नय-प्रमाण-जैसे कथनोंको भी 
लिए हुए है । प्राइ्चर्य नही जो उनके इसी ग्रथमे न्‍्याय-शास्त्रका विशद विवेचन 
हो और उसके द्वारा नित्यादि-एकान्तवादियोको दूषित ठहराया गया हो। नयके 
लक्षणको लिए हुए उल्लेख इस प्रकार है -- 

तथा सारसंग्रहेः्प्युक्तं पुज्यपादरनन्तपर्यात्मकस्य वस्तुनोष््यतमपर्या- 

याधिगसे कर्तव्य जात्यहेत्वपेक्षो विरवद्यप्रयोगो नय इति । 

पट --विदना' खण्ड ४ 

ऊपरके सब झवतरणो एवं उपलब्ध ग्रथोपरसे पृज्यपादस्वामीकी चतुमु खी 
प्रतिभाका स्पप्ट पता चलता है और इस विषयमे कोई सदेह नहीं रहता कि झ्रापने 
उस समयके प्राय सभी महत्त्वके विषयोमि प्रयोकी रचना की है। श्राप अ्रसोधा- 


"बंजाओं 


( १३ ) 


रण विद्वत्ताके धती ये, सेवा-परायणोमे अ्रग्नगण्य थे, महान्‌ दार्शनिक थे, भ्रद्वितीय 
वैयाकरण थे, श्रपूर्व वैद्यये, घुरघर कवि थे, वहुत बड़े तपस्वी थे, सातिशय 
योगी ये और पृज्य महात्मा थे | इसीसे कर्णाठकके प्राय सभी कवियोने--ईसा- 
की प८वी, श्वी, १०वीं शताब्दियोंके विद्वानोने-अपने-अपने ग्रंथोमे वडी श्रद्धा- 
भक्तिके साथ झ्रापका'स्मरण किया है शौर आपकी मुक्तकठसे प्रशसा की है। 


ज्ड 


जीवन-घटनाएं 


आपके जीवनकी अनेक घटनाएँ हैं-गेसे कि १ विदेहगमन, २ धो रतपश्चर्या दिके 
कारण श्राँखों की ज्योतिका नष्ट हो जाना तथा 'शान्त्यप्टक +के एकनिष्ठा एवं 
एकाग्रतापूर्वक पाठसे उसकी पुन सम्ध्राप्ति, ३ देवताशोंसे चरणोका पूजा जाना 
४ ओऔपधि-ऋद्धि की उपलब्धि ५ औ्रौर पादस्पृष्ठ जलके प्रभावसे लोहेका सुतर्ण मे 
परिणत हो जाना (श्रथवा उस लोहेसे सुवर्गका विशेष लाभ प्राप्त होता) इन 
पर विशेष विचार करने तथा ऐतिहासिक प्रकाश डालनेका इस समय अ्रवसर 
नही है । ये सब विज्येप ऊहापोहके लिये यथेष्ट समय और सामग्रीकी अपेक्षा 
रखती हैं। परन्तु इनमे प्रसभवता कुछ भी नही है--महायोग्रियोके लिए ये सब 
कुछ शवय हैं । जब तक कोई स्पष्ट वाघक प्रमाण उपस्थित न हो तव तक--- 
सर्वत्र वाधकाभावादस्तुव्यवस्वित ' की नीतिके अनुसार इन्हें माना जासकता है। 


पितुकुल और गृूरुकुल, «८: 
पितृकुल भौर ग्रुर्कुलके विचारोको भी इस समय छोडा जाता है। हाँ, इतना 
जरूर कहदेना होगा कि आप मूल सघान्तर्गंत नन्दिसघके प्रधान झाचार्य थे, स्वामी 


समन्तभद्रके वाद हुए हैं--अ्रवणवेल्गोलके शिलालेखों (न० ४०, १०८) मे 
समन्तभद्रके उल्लेखानन्तर “तत ” पद देकर श्रापका उल्लेख किया गया है भर 





+यह शान्त्यष्टक “न स्नेहाच्छरण प्रयान्ति भगवन्‌” इत्यादि पद्मसे प्रारम्भ 
होता है भौर 'दशभक्ति' आदिके साथ प्रकाशित भी हो चुका है । इसके श्रन्तिम॒ 
आठवें पद्यमे “सम भावितकस्य च विभो दृष्टि प्रसन्ना कुरु! ऐसा हचर्थक वाक्य 
भी पाया जाता है, जो दृंष्टि-पसच्ताकी प्रार्थना 'को' लिये हुए है । 


( १४ ) 


स्वय पूज्यपादने भी अपने 'जैनेन्द्र' मे “चतुष्टय समन्तमद्रस्य” इस सूत्र (५-४- 
१६८) के द्वारा समन्तभद्रके मतका उल्लेख किया है ॥ इससे श्रापका समन्तमद्र 
के बाद होना सुनिश्चत है । भ्रापके एक द्विष्य वज्ञनन्दीने विक्रम स० ५२६ में 
द्राविडसघकी स्थापना की थी, जिसका उल्लेख देवसेनके 'दर्शनसार' ग्रन्‍्यमें 
पाया जाता है+-॥ श्राप कर्णाठक देशके निवासी थे । कैश्नड भाषामे लिखे हुए 
'पूज्यपादच रिते” तथा 'राजावलीकथे” नामक ग्रथोमे झ्रापके पिताका ताम माधव 
भट्ट' तथा माताका “श्रीदेवी' दिया है और श्रापको ब्राह्मणकुलोज्भूव लिखा है । 
इसके सिवाय प्रसिद्ध व्याकरणकार 'पाणिनि' ऋषिको प्लापका मातुल (मामा) भी 


बतलाया है, जो समयादिककी दृष्टि से विश्वास किये जाने योग्य नही है । 
समाधितसन्त्र-परिचय 


प्रव मैं पृज्यपादके ग्रन्थोमेसे 'समाधितत्र' प्रन्थका कुछ विशेष परिचय श्रपने 
पाठकोको देना चाहता हूँ । यह ग्रन्य श्राध्यात्मिक है श्रौर जहाँ तक मैंने श्रनुभव 
किया है ग्रन्थकार-महोदयके भ्रन्तिम जीवनकी कृति है--उस समयके करीबकी 
रचना है जबकि श्राचारय॑महोदयकी प्रवृत्ति बाह्य-विषयोंसे हटकर बहुत ज्यादा 
श्रन्तमखी हो गई थी और आप स्थितप्रज्ञ-जैसी स्थितिको पहुँच गये थे । यद्यपि 
जैनसमाजमे श्रध्यात्म-विषयके कितने ही ग्रथ'. उपलब्ध हैं और प्राकृतभापाके 
'समयसार' जैसे महान्‌ एवं गूढ ग्रन्थ भी मौजूद हैं परन्तु यह छोटा-सा सस्क्ृत्त 
ग्रन्थ भ्पनी खास विशेषता रखता है । इसमे थोडेही छज्दो द्वारा सुश्ररूपसे अपने 
विषयका श्रच्छा प्रतिपादन किया गया है, प्रतिपादन शैली बडी ही सरल, सुन्दर 
एवं हृदयग्राहिणी है, भाषा-सौष्ठव देखते ही बनता है भर पद्य-रचना प्रसादादि 
गुणोंसे विशिष्ट है। इसीसे पढना प्रारम्भ करके छोड़ने को मन नहीं होता-ऐसा 


+जेसा कि दर्शनसारकी निम्न दो गाथाओ्ोंसे प्रकट होता है -- 
सिरिपुज्जपादसीसो दाविडसघस्स कारशो दुद़ी । 
णामेण वज्जणदी पाहुडवेदी महासत्तो ॥२४॥ 
पचसये छत्वीसे विक्कमरायस्स -मरणपत्तस्स ।- 
दक्खिणमहुराजादो दाविडसघों महामोहो ॥२८। 


( १५ ) 


मालूम द्ोता है कि समस्त अ्रध्यात्मवाणीका दोहन करके अथवा श्ास्त्र-समुद्रका 
मन्यचन करके जो नवनीता5मृत (मवखन) निकाला गया है वह सब इसमे भरा 
हुआ है और अपनी सुगन्धचसे प्राठक-हृदयको-मोहित कर रहा है । इस ग्रथके 
पढने से चित्त बढा ही प्रफुल्लित होता है, पद-पद पर अपनी भूलका बोध होता 
चला जाता है। अज्ञानादि मल छोॉंटता रहता है श्रौर दु.ख-शोकादि श्रात्माको 
सन्तप्त करनेमे समर्थ नही होते । 
इस ग्रन्यमे शुद्धात्माके वर्णनकी मुख्यता है भौर वह वर्णन पृज्यपादने 

भ्रागम, युक्ति तथा अपने भ्रन्त करणकी एकाग्रता-द्वा रा सम्पन्न स्वानुभव के बल- 
पर भले प्रकार जाँच पडताल के बाद किया है; जैसा कि ग्रथके निम्न प्रतिज्ञा 
वाक्मसे प्रकट है -- 

श्रुतेन लिड्भेन यथात्मशक्ति समाहितान्तः करणेन सम्यक्‌ 

समीक्ष्य कंवल्यसुखस्पृहाणां विविक्तमात्मानमथामिधास्ये ॥ 0 


ग्रथका तुलनात्मक अध्ययन करनेसे भी यह मालूम होता है। कि इसमे 
श्री कुन्दकुन्द-जैसे प्राचीन श्राचायंके आगम-वाक्योका बहुत कुछ श्रनुसरण 
किया गया है । कुन्दकुन्दका .--- मा 
एगो में सससदो श्रप्पा णाणदंसणलक्खणों । 
सेसा मे वहिरा भावा सब्बे संजोगलक्खणा१॥३॥ 
यह वाक्य तो इस ग्रथका प्राण जान पडता है। ग्रथके कितने ही पद्म कुन्द- 
कुन्दके "मोक्ष प्रामृत'ं की ग्राथाश्रोको सामने रखकर रखे गये हैं--ऐसी_ कुछ 
गाथाएँ पद्च न० ४, ५, ७, १०, ११, १२, १८, ७८, १०२ के नीचे फुटनोटोमे 
उद्घृत भी करदी गई हैं, उन परसे इस विषय की सत्यता का हर एक पाठक 





१. यह गाथा नियमसारमे न० १०२ पर और मोक्षप्राभृतमे न० ५६ पर 
पाई जाती है । इसमे यह वतलाया है कि--मेरा श्रात्मा एक है--खालिस है, 
उसमे किसी दूसरे का मिश्रण नहीं--शास्वत है---, कभी नष्ट होनेवाला नही- 
श्रौर जानदर्शन-लक्षणवाला (ज्ञाता-द्रप्टा) है, शेप सयोग-लक्षणवाले समस्त 
पदार्थ मेरे आत्मासे वाह्य हैं--वे मेरे नही हैं भर न मैं उनका. हैँ । _ 


( १६ ) 


सहज ही में अनुभवकर सकता है । यहां पर उसमेंसे दो गाथाएँ श्रौर एक गाथा 
नियमसारकी भी इस ग्रथके पद्यो सहित नमूनेके तौर पर उद्घृत की जाती हैं :-- 
ज भया दिल्‍्सदे रूव॑ तण्ण जाणादि सब्वहा। 
जाणय॑ दिस्सदे ण॑ त॑ तम्हा जपेमि फेण ह ॥रणा 
+-मीक्षप्राभूत 
यन्‍्मया वृश्यते रूपं ततम्न जानाति 'सर्वेषा। 
जानन्न दृइयते रूप तत. केस ब्रवीम्यहम्‌ ॥१५॥॥ 
--समाधितत्र 
जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्मि । 
जो न्ग्गदि ववहारे सो सुत्तो श्रप्पणे कज्जे ॥३ ६॥ 


+मोक्षग्राभूत 
व्यवहारे सुषुप्तो यः स जागर्त्यात्मगोचरे । 
जागति व्यवहारे5स्मिल्सुषुप्तश्चात्मगोचरे ॥७८॥ 
-संमाधितंत्र 
णियभावं ण वि मुच्चइ परभावं णेव गेण्हए फेइ । 
जाणादि पस्सदि सब्व॑ सोहं इदि चित्ए णाणी ॥७७॥ 


“ नियमसार 
यदग्राह्म॑ व गृह्वाति गृहीत॑ नापि मुज्चति। 
_ जानाति सर्वथा सर्व तत्त्वसंवेद्यमस्म्यहम्‌ ॥२०ा 

है -समाघधितंत्र 
इससे “उक्त पद्च नं० ३ मे प्रयुक्त हुआ 'श्रुतेन॑ पद बहुत ही सार्थक जान 
'पडता है । 'लिज्ध न तथा समाहितान्त करणेन' पद भी ऐसेही साथेक हैं। यदि 
श्रीकुन्दकुन्दके समयसारकी गाथा न० ४३७ से ४४४ तकके कथनकी इस ग्रथके 
पदच्चय ेख्र० ८७-८८ के साथ तुलना की जाय तो पृज्यपादक्की विशेषताके साथ उनके 
युविहृपु रस्सर बथा स्वानुभवपूबंक कथनका कितना ही सुन्दर श्राभास मिल सकता 
है । वस्तुत इस ग्रथमे ऐसी कोई भी वात कही गई.मालूमस नही होती जो 


(१७) 


युक्ति, आगम तथा स्वानुमवके विरुद्ध हो और इसलिये यह ग्रन्थ बहुत ही 
प्रामाणिक है। इसीसे उत्तरवर्ती आरचायनि इसे खूब अपनाया है--परमात्म- 
_ अकाश और ज्ञानाणंव--जैसे ग्रन्थोमे इसका जुला अनुसरण किया गया है, 
जिसके कुछ नमूने ग्रन्थके फुटनोटोमे दिखाये गये हैँ । 

चू कि ग्रन्यमे शुद्धात्माके कथनकी प्रधानता है ओर थुद्धात्माकों समभानेके 
लिये अश्युद्धत्माको जानसेकी भी जरूरत होती है, इसीसे ग्रन्थमे आत्माके 
वहिरात्मा श्रन्तरात्मा श्रौर परमात्मा ऐसे तीन भेद करके उनका स्वरूप सम- 
भाया है। साथ हो, परमात्माको उपादेय (आराघ्य) श्रन्तरात्माको उपायरूप॑ 
आराधक और बहिरात्माको हेय (व्याज्य ) ठहराया है। इन तीनो श्रात्म-भेदो 
का स्वरूप समभाने के ग्रन्थमे जो कलापूर्ण तरीका श्रस्तियार किया गया है वह 
वेडा ही युन्दर एवं स्तुत्य है और उसके लिये प्रन्यको देखते ही बनता है । यहाँ 
पर मैं अपने पाठकोंकों सिर्फ उन पदोका ही परिचय करा देना चाहता हूँ जो 
वहिरात्मादिका नामोल्लेख श्रयवा निर्देश करनेके लिये प्रन्थमे प्रयुक्त किये गये 
हैं और जिनसे विभिन्‍न श्रात्माओके स्वरूप पर भ्रच्छा प्रकाश पडता है भौर 
वह नयविवक्षाके साथ श्रर्थपर दृष्टि रखते हुए उनका पाठ करनेसे सहज ही 
में अवगत हो जाता है। इन पदोमे से कुछ पद ऐसे भी है जिनका मृलप्रयोग द्विती- 
पादि विभक्तियो तथा वहुबचना दिके रूपमे हुआ है परन्तु अर्थाववोधकी सुविधा 
उव एकरूपताकी- दृष्टिसे उन्हे यहाँ प्रथमाके एकवचनमे ही रख दिया गया है । 
अस्तु , बहिरात्मादि-निर्देशक वे पद्य क्रमश “निम्न प्रकार हैं। उनके स्थान-- 
3पक-पद्माड्ू भी साथ मे दिये जाते --- 2० 
(१) वहिरात्म-निर्देशक पद--- 

वहि ४, वहिरात्मा ५, ७, २७, शरीरादौ जातात्म भ्रान्ति. ५, झात्म- 
अपदाइसुख् ७, अविद्वानू 5, मूढ १०, ४४, ४७, अ्रविदितात्मा ११; 
हे स्ववुद्धि, १३, मूढात्मा २९,५६,४५,६०, उत्पन्नात्ममतिर्देहि ४२; 
रत्राहम्मति ४३, देहात्मवृष्टि ४६, ६४, अविद्यासयरूप ४२३, वाक्‌- 
रीरयो आन्त ५४, वाल ५५, पिहितज्योति, ६०, श्रवुद्धि ६१,६९६, 
रीरकचुकेन संवृतज्ञानविग्रह ६५, श्रनात्मदर्शी ७ ३ ६३, वृढात्माबुद्धिदेहादी 


( १८ ) 


७३, आत्मगोचरे सुपुप्त ७८५, मोही ६०, अनन्तरज्ष ६१, श्रक्षीणदोप सर्वा- 
वस्था5षट्मदर्शी ६३, जड १०४॥। 
(२) श्रन्तरात्म-निर्दशक पद-- 

प्रन्त ४, १४, ६०, आन्तर ५; चित्तदोया5प्त्मविश्रान्ति ५, स्वात्म- 
स्येवात्मगी १३, वहिरव्यापृतेन्द्रिय. १४, देहादी विनिवृत्तात्मविश्रम. २२ 
भ्रन्तरामा २७, ३०, तत्त्वज्ञानी ४२, स्व॒स्मिन्नहम्मति ४३, बुध ४३, ६३- 
६६, शत्मदेहान्तरज्ञानजनिताल्हादनिवुत ३४. अववबुद्ध ४४, आत्मवित्‌ 
४७, स्वात्मन्येवात्मदूष्टि ४६, नियतेन्द्रिय ५१; आरबव्वयोग-भावितात्मा ५२, 
वाकशरीरयोरजअरान्त ५४; आन्मतत्तवे व्यवस्थित ५७, भ्रवुद्धात्मा ६०, 
बहिव्यावृत्तकौतुक ६०; दृष्टात्मा ७३, ६२९, आत्मन्येवात्मणी ७७, व्यवहारे 
सुपुप्त ७८, दृष्टात्मतत्त्व --स्वम्यस्तात्मथी ८०, मोक्षार्थी 5३, योगी ८६, 
१००; दृष्टभेद ६२, आत्मदर्शी ६३, ज्ञातात्मा ६४, मुनि १०२; विद्वान 
१०४, परात्मनिष्ठ १०५॥ 
(३) परमात्म-निर्देशक पद--- 

भ्क्षयानन्तवोध १, सिद्धात्मा १; झनीहिता-तीथेकृत्‌ २, शिव -घाता 
सुगत:-विप्णु २, जिन. २, ६, विविक्तात्मा ३, ७३, पर ४, ८५६, ६७, 
४, ३१ ६८, परमात्मा ५, ६, १७, २७, ३०; अतिनिर्मल. ५, निर्मल - 
केवल -शुद्ध -विविक्त-प्रभु -परमेष्ठी/परात्मा-ईइवर. ६, अ्रव्यय ६, ३३, 
झनन्तानन्तघीशवित -भ्रचलस्यिति > ६, स्वसवेद्य. ६, २०, २४, निविकल्पक 
१६, गअतीन्द्रिय श्रनिर्देश्य २२, वोधात्मा २५, ३२, सर्वसकल्पर्वजित. २७, 
प्रमानन्दनिव्‌ त ३२, स्वस्थात्मा ३६, उत्तम काय- ४०., निष्ठितात्मा ४७; 
सानवज्योतिरुत्तम ५१; विद्यामयरू्प ५३, केवलज्नप्तिविग्रह ७०; श्रच्युत 
७६; परम पदमात्मन एउ४, ८६, १०४, परं॑ पद ८५; परात्मज्ञानसम्पन्न 
८६, अवाचा गोचर पद ६६॥। 

यह तरिधात्मक-पदावली त्रिधात्माके स्वरूपको व्यक्त करनेके लिये कितनी 
सुन्दर एवं भावपूर्ण है उसे बतलानेकी ज़रूरत नहीं--सहृदय पाठक सहज मे 
उसका श्रुनुभव कर सकते हैं । हाँ, इतना जरूर कहना होगा कि एक छोटेसे 
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ग्रन्यमे एक ही आत्मविषयको स्पष्ट करनेके लिये इतने श्रधिक विभिन्‍न शब्दोका 
ऐसप्ते श्रच्छे ढंगसे प्रयोग किया जाना, नि संदेह, साहित्यकी दृष्टिसे भी कुछ कम 
महत्त्वकी चीज़ नही है। इससे ग्रन्थकार महोदयके रचना-चातुर्यके श्रथवा शब्द- 
प्रयोग-कौशल्यका भी कितना ही पता चल जाता है । 
समाघितत्रमे शौर क्‍या कुछ विज्येप वर्णन है उस सवका सक्षिप्त परिचय 
ग्रन्थके साथमे दी हुई विपयानुक्रमणिकाको देखनेसे सहजमे ही मालूम हो 
सकता है । वही पर कोणष्ठकमे मूल इलोकोके नम्बर भी दे दिये हैं। यहाँ पर 
उसकी पुनरावृत्ति करके प्रस्तावनाके कलेवरको बढानेकी जरूरत मालूम नही 
होती झौर न ग्रन्थविपयका दूसरे तत्सम ग्रस्थोके साथ तुलनाका अपनेको यथेष्ठ 
अवकाश ही प्राप्त है, श्रतः जो तुलना ऊपर की जा चुकी है उसी पर सनन्‍्तोप 
रखते हुए शेपकों छोडा जाता है । 
ग्रन्थनाम श्रौर पद्यसंख्या : 
यह गन्य १०५ पद्योंका है, जिनमेसे दूसरा पद्य 'बश्चस्थ' वृत्तमे, तीसरा 
“उपेच्द्रावज्ञा' मे, भ्रस्तिम पद्य वसततिलका' उन्दमे और शेप सब अनुप्ट्रप! 
छन्दमे है। अन्तिम पद्यमे ग्रन्थका उपसहार करते हुए, ग्रन्थका नाम 'समाधि- 
तत्र' दिया है श्रोर उसे उस ज्योतिमय कैवल्य सुखकी प्राप्तिका उपायभूत- 
मार्ग बतलाया है जिसके श्रभिलाधियोको लक्ष्य करके ही यह ग्रन्थ लिखा गया 
है और जिसकी सूचना प्रतिज्ञावाक्य (पद्य न० ३) मे प्रयुक्त हुए 'कैवल्य- 
सुखस्पृह्मणाम्‌' पदके द्वारा की गई हैं। साथ ही, ग्रथ-अ्तिपादित उपायका 
सक्षिप्त-रूपमे दिग्दशंन कराते हुए ग्रन्थके अश्रष्ययन एवं श्रनुकूब वर्तेतका फल 
भी प्रकट किया गया है।॥ वह अन्तिम सूुत्र-वाक्य इस प्रकार है ---- 
मक्त्वा परत्न परबुद्धिमहूँ घियं च संसारदु खजननों जननाद्विमकत' 
ज्योतिमंयं सुखमुपेति परात्मनिष्ठस्तन्मागंमेतदधियम्य सम्राधितत्नस ॥१०॥ 
प्राय १०० इलोकोका होनेके कारण टीकाकार प्रभाचद्धने इस ग्रन्थको 
अपनी टीकामे 'समाधिशतक' नाम दिया है और तबसे यह “समाधिशतक' 
नामसे भी अधिकतर उल्लेखित किया जाता है श्रथवा लोकपरिचयमे आ रहा है। 
मेरे इस कथनको “जैनपिद्धात भास्कर--श्री पुूज्यपाद और उनका 
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समाधितत्र १” शीपंकके नीचे--देखकर डावटर परशुराम लक्ष्मण (बी० एल०) 
वैद्य, एम० ए० प्रोफेसर वाडियाकालिज पूनाने, हालमें प्रकाशित 'समाधिशत्क' 
के मराठी पस्करणकी अपनी प्रस्तावनामे, उस पर कुछ शआ्रापत्ति की है। आपकी 
रायमे ग्रथका असली नाम समाधिशतक' “और ' उसकी पद्चयसंख्था १०० या 
ज्यादासे ज्यादा १०१ है। श्राप पद्यच न० २, ३, १०३, १०४, को तो 'निश्चत- 
हूपसे (खात्रीने) प्रक्षिप्त' बतलाते हैं ओर १०५ को हुधा प्रक्षिप्त' समभने 
का भ्रभिप्राय है उसकी प्रक्षिप्ततामे सदेहका होना--अ्र्थात्‌ वह प्रक्षिप्त नही भी - 
हो सकता है । जव पद्य न० १०५४ का प्रक्षिप्त होना सदिग्ध हैं तव ग्रथका नाम 
'समाधिशतक' होना भी सदिग्ध हो जाता है, क्योकि उक्त पद्यपरसे ग्रथका नाम 
'समाधितत्रही पाया जाता है, इसे डा० साहबने स्वय स्वीकार किया है ॥ अस्तु । 
जिन्हे निश्चितरुपसे प्रक्षिप्त वतलाया गया है उनमेसे पद्य न० २, हे की 
प्रक्षिप्वेके निश्वयका कारण है उनका उन्दरभेद, ये दोनो पद्च ग्रन्थके साधारण 
वृत्त अनुष्टुप छन्‍्दमे न लिखे जाकर क्रमश “वशस्थ' तथा 'उपेन्द्रवत्ना' छन्दोमे 
लिखे गये हैं? । डाक्टर साहबका खयाल है कि अनुष्ट्पू छ दमे झापने ग्रथको 
प्रारम्भ करने वाला और श्रागे प्राय सारा ग्रथ उसी छ दमे लिखने वाला कोई 
ग्रथकार वीचमे श्रौर खासकर प्रारम्मिक पद्यके वाद ही दूसरा छंदकी योजना 
करके 'प्रक्रमभंग' नही करेगा। परन्तु ऐसा कोई नियम श्रथवा रूल नही है जिससे 
ग्रथकार की इच्छापर इस प्रकारका कोई नियत्रण लगाया जासके | अनेक ग्र थ्‌ 
इसके अपवाद स्वरूप भी देखनेमें आते हैं । उदाहरणके लिये महानग्रथकार भट्टा- 
कलंकदेवके 'लघीयस्त्रय' श्ौर न्यायविनिश्चय' जैसे कुछ ग्रथोको: प्रमांणमे पेश 
किया जा सकता है जिनका पहला पद्य भ्रनुष्टुप्‌ छदमें है और जो प्राय अनुष्ट्प्‌ 
छदमे ही लिखे गये हैं परन्तु उनमे से प्रत्येकका दूसरा पद्म 'शादू लविक्रीडित' छंदमे 


१ यह लेख जंनसिद्धातभास्कर' के पाँचवें मागकी प्रथम किरणमे 
प्रकाशित हुआ है | 
२ डाक्टर साहवने द्वितीय पद्चको 'उपेन्द्रवह्मा' मे शर तृतीयकों 'वशस्थ 


वृत्तमे लिखा है, यह लिखना आपका छ दशास्त्रकी दृष्टिसे ग़लत है श्रीर किसी 
भ्ूलका परिणाम जान पढ़ता है । 
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है और  कण्टकशुद्धिको लिए हुए ग्रन्यका खास अ्रगस्वरूप है। 'सिद्धिविनिश्चय' 
ग्रन्थसे भी इसी पद्धतिका अनुसरण पाया जाता है। ऐसी हालतमे छन्दर्भेदके 
कारण उक्त दोनो पद्मोको प्रक्षिप्त नही कहा जा सकता । 
ग्रन्थके प्रथम पद्यमे निप्कलात्मरूप सिद्धपरमात्माकों और दूसरे पच्यमे सकला* 
त्मरूप अहंत्यरमात्माको नमस्काररूप मगलाचरण किया गया है परमात्माके ये ही 
दो मुख्य ,भ्रवस्थाभेद हैं, जिन्हे इष्ट समभकर स्मरण करते हुए यहा थोडासा 
व्यक्त भी किया गया है। इन दोनों पद्योमे भ्रन्थ-रचना-सम्बन्धी कोई प्रतिज्ञा 
वाक्य नही है-प्रन्थके अभिधेय-सम्बन्ध-प्रयोजनादिको व्यक्त करता हुआ्ना वह 
प्रतिज्ञा-वाक्य पद्य न० ३ मे दिया है, जैसाकि ऊपर उसके उल्लेखसे स्पष्ट है | 
और इस लिए शुरूके ये तीनो पद्य परस्परमे वहुत ही सुसम्बद्ध हैं-उनमेसे दो 
के प्रक्षिप्त होनेकी कल्पना करनां उन्हें टीकाकांर प्रभांचन्द्रके पद्य वबतलाना श्रौर 
उसकी व्यवस्थित टीकाको किसीका टिप्पण कहकर यो ही ग्रन्थमे घुसड़ जाने 
की वात करना बिल्कुल ही निराघार जान पडता है | डा० साहव प्रथम पद्यमे 
प्रयुक्‍त-हुए झक्षयानन्तवोधाय तस्मे सिद्धात्मने नम ” (उस अक्षय-प्रनन्तबोध- 
स्वरूप परमात्माको नमस्कार) इस वाक्यकी मौजूदंगीमे, तीसरे पद्यमे निष्टि 
हुआ पग्रन्थके प्रयोजनको अप्रस्तुत-स्थलका (वेमौकेका) बठलाते हुए उसे श्रना- 
वश्यक तथा पुनरुंकत तक प्रकट करते हैं, जबकि श्रप्रस्तुत-स्थलता प्रौर पुन॑- 
रुकतताकी वहा कोई गध भी मालूम नही हीती; परन्तु टीकाके मंगलाचरण- 
पद्ममें प्रयुकत हुए 'वक्ष्ये समाधिशतक' (मैं समाधिंशतंककी व्याख्या करता हूँ) 
इस प्रतिज्ञावांक्यिकी मोजूदगींमे, तीसरे पंथैकों  टीकाकारकी वतलाकर 5 उसमें 
प्रयुक्त हुए प्रतिज्ञावाक्यको प्रस्तुत-स्थलका, आवश्यकं॑ श्ौरर॒_अपुनरुक्त समभते 
है, तथा दूसरें पद्यको भी टीकाकारकां बतलाकर प्रतिज्ञाके भ्रनन्तर पुन मगला- 
चरणको उपयुक्त समभते है, यह सब भ्रजीव-सी ही वात जान पडती है? 
मालूम होता है आपने इन प्रभाचन्द्रके किसी दूसरे टीकाग्रन्थके साथ इस टीकाकी 
तुलना नही की, यदि रत्नकरण्डश्रावकाचारकी टीकाके साथ ही इस टीका की 
तुलना की होती तो आपको टीकाकारके मंगलाचरणादि-विषयक टाइपका--- 
लेखनशैलीका--कितना ही पता चंल गया होता और'यह मालूम हो गया होता 
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कि यह दीकाकार अपनी ऐसी टीकाके प्रारम्भभे मगलाचरण तथा प्रतिज्ञाका 
एक ही पद देते हैं, और इसी तरह टीकाके भअ्न्‍्तमे उपसहार आदिका सी प्राय 
एक ही पद्म रखते हैं, और झव भापको मूलग्रन्यके उक्त दोनो पद्यो (न०२,३,) 
को वलात टीकाकारका बतलानेकी नौबत ही न आ॥राती 
हा, एक बात यहा और भी प्रकट करदेने की है भौर वह यह कि डा० साहब 
जब यह लिखते हैं कि 'पूज्यपादानी हा विषय आगम, युक्ति, श्राणि श्रत करणा- 
की एकाग्रता करन प्यायोगें स्वानुभवसपन्न होऊन त्याचा श्राघारें स्पष्ठ श्राणि 
सुलभ रीतीनें प्रतिपादला आहे' तव इस बातको भुलादेते हैं कि यह आगम, युक्ति 
श्रौर भ्रन्त-क़रणकी एकाग्रता-द्वारा सम्पन्न स्वानुभवके आ्राधारपर ग्रन्थ रचनेकी- 
वात पृज्यपादने ग्रथके तीसरे पद्ममे ही तो प्रकट की है--वहींसे तो वह उपलब्ध 
होती है--/फिर उस पच्चको घूलप्रन्थका भाननेसे वधो इनकार किया जाता है १ 
झौर यदि यह वात उनकी खुदकी जाच-पडताल तथा श्रनुसधानसे सम्बन्ध रखती 
हुई होती तो वे आगे चलकर कुछ तत्सम ग्रत्थोकी सामान्य तुलनाका उल्लेख 
करते हुए, यह व लिखते कि 'उपनिषद्‌ ग्रन्थके कथनको यदि छोड़ दिया जाय 
तो परमात्मस्वरूपका तीन, पद रूप वर्णन पूज्पादने ही प्रथम किया है ऐसे कहने 
मे कोई हरकत नही, । क्योकि पृज्यपादसे पहलेके प्रसिद्ध आचार्य कुन्दकुन्दके 
मोक्षप्राभत (मोक्खपाहुड) ग्रन्थमे त्रिघात्माका बहुत स्पप्टरूपसे वर्णन पाया 
जाता है। शौर पूज्पादने उसे प्राय उसी ग्रन्यपरसे लिया है; ,जैसाकि नमुनेके 
तौरपर ग्रथोंके निम्न दो पद्मयोकीः तुलनासे प्रंकट है ओर जिससे यह स्पष्ट जाना 
जाता है कि समाधघितत्र॒का त्ैदय भोक्षप्रामुतकी गाथाका प्राय अनुवाद है --- 
तिपयारो सो श्रप्पा परमंतरबाहिरो हु वेहीणं । 
तत्य परो भाइज्जइ भंतोवाएण चयदि-बहिरप्पा हमोक्षप्रा० 
घहिरन्तः परब्चेति- त्रिधात्मा सवंदेहिपु 
उपेयात्तन्न परम मध्योपायादुवहिस्त्यजेत्‌ 0--समाधितत्रम्‌ 
मालूम होता है मैंने ब्रपने उक्त लेखमे ग्रधाघारकी जिस बातका उल्लेख 

करके प्रमाणमे ग्रथके परध न० ३ को उद्वृत- किया था और जो - ऊपर इस 
प्रस्तावनामे भी पद्म च० ३ के साथ ज्योकी तत्यो दी हुई है-उसे डाक्टर साहवने 
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अनुवादरूपमे अपना तो लिया परन्तु उन्हे यह खयाल नहीं आया कि ऐसा' 
करनेसे उनके उस मन्तव्यका स्वय विरोध हो जाता है जिसके अनुसार पद्य न॒० 
३ को निश्चिन्तरूपसे प्रक्षिप्त कहा यया है । अस्तु । 
अब रही पद्य नं० १०३, १०४ की वात, इनकी प्रक्षिप्तताका कारण डा० 
साहव ग्रन्थके विपय झौर पूर्वपद्योके साथ इनके प्रतिपाद्य-विण्यकी श्रसम्बद्धता 
वतलाते हैं-लिखते है 'या दोन इलोकाच्या प्रतिपाद्य विषयाशी व पूर्व इलोकाशी 
काही च सवध दिसत नाही'। साथ ही यह भी प्रकट करते हैं कि ये दोनो 
इलोक कव, क्यो और कैसे इस ग्रन्थमे भ्रविष्ट (प्रक्षिप्त) हुए हैं उसे बतलानेके 
लिये वे भ्रसमर्थ हैं । पिछली वातके भ्रभावमे इन पत्मोकी प्रक्षिप्तताका दावा 
बहुत कमजोर हो जाता है, क्योकि असम्बद्धताकी ऐसी कोई भी बात इनमे 
देखतेकी:नही मिलती । टीकाकार प्रभाचन्द्रने अपने प्रस्तावना-वाक्योके द्वारा 
अन्थक्रे विषय तथा पूर्व पद्योके साथ इनके सम्बन्धकों भले प्रकार घोषित किया 
है। वे प्रस्तावनावाक्य श्रपने-अपने पद्म के साथ इस प्रकार हैं-- 
* ननु यद्यात्मा शरीरात्सवंथा भिन्नस्तदा कथमात्मनि चलति नियमेन तच्चलेत्‌ 
तिष्ठति त्तिष्ठेदिति वदन्तं प्रत्याह-- 
प्रयत्नादात्मनो वायुरिच्छाह षप्रवरतितात्‌ । 
वायो' शरौरयन्त्राणि वर्तेन्ते स्पेषु कर्मसु ॥१०३॥ 
तिषा शरीरयन्त्राणामात्मन्या रोपाध्नारोपो कृत्ता जडविवेकिनौ कि कुवंत 
इत्याह--- ऐ 
तान्यात्मनि समारोप्य साक्षाण्यास्ते सुख जंडः ॥ पा 
त्यक्वाष्प्रोप पुनर्विद्वान्‌ प्राप्नोति परम पदम्‌ ॥१०४॥ कु 
इन प्रस्तावना-वाक्योंके साथ प्रस्तावित पद्मोंके अ्र्थको साथमे देखकर कोई 
भी सावधान विद्वान यह नहीं कह संकता कि इनका ग्रन्यके विंघयमे तथा" पूर्व- 
पद्मयोंके साथ कोई. सम्बन्ध नही हैं---जिस मूल विषयको ग्रन्थमे अनेक प्रकारसे 
पुन पुन स्पष्ट किया गया है उसीको इन पद्मोमे भी प्रकारान्तरसे श्रौर भी श्रधिक 
स्पप्ट किया गया है श्रौर उसमे पुनरुक्तता-जेसी भी कोई वात नही है। इसके 
सिवाय, उपधहारपद्यके पूर्व ग्रन्यके विषयकी समाप्ति भी 'अदु खभावित' नामके 
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भावनात्मक पद्य न० १०२ को अपेक्षा पद्य न० १०४ के साथ ठीक जान पडती 
है, जिसके श्रन्तमे साध्यकी सिद्धिके उल्लेखरूप “प्राप्नोति परम पदम्‌ वावय 
पडा हुआ है झौर जो ग्रन्थके मुख्य प्रयोजन अथवा आत्माके श्रन्तिम ध्येबको 
स्पष्ट करता हुआ विपयको समाप्त करता हैं। 
श्रव मैं पद्य न० १०४ को भी लेता हूँ, जिसे डाक्टर साहवने सन्देह-कोटिमे 
रक्‍्खा है । यह पद्य सदिग्व नही है, वल्कि मुलग्रन्यका भ्रन्तिम उपसंहार-पद्च है; 
जैसा कि मैंने इस प्रकरणके शुरूमे प्रकट किया है । पृज्यपादके दूसरे ग्रत्थोमे भी 
जिनका प्रारम्भ श्रनुष्टुपू छन्‍्दके पद्मो-द्वारा होता है, ऐसे ही उपसंहार-पद्य पाये 
जाते हैं जिनमें ग्रन्य-कथित विपयका सक्षेपमें उल्लेख करते हुए ग्रत्थका चामा- 
दिक भी दिया हुआ है । नमूनेके तोर पर “इप्टोपदेश” और 'सर्वार्थ सिद्धि ग्रन्थ 
के दो उपसहार-पद्योौको नीचे उद्घृत किया जाता है :--- 
हे इष्टोपदेशमिति सम्यगघीत्य धीमान्‌ 
माना5पमानसम्ता स्वसताहवितन्य । 
मुकताग्रहो विनिवसन्सजने बने था 
मुक्तिश्चियं निरप्सामुपयाति भव्य: ॥---इप्टोपदेशः । 
स्वर्गाष्पवर्गसुखमाप्तुमनो भिरायें--.- 
जनेन्द्रशासनव रांमृतसारभूता । 
सर्वार्यंसिद्धिरिति सद्धिरुपात्तनामा 
तत्त्वाथेवृत्तिरनिश भनसा प्रधार्या--सर्वार्थसिद्धि 
इन पद्यो परसे पाठकोको यह जानकर पश्राइंचर्य होगा कि ये दोनो पद्च 
भी उसी वसन्ततिलका' उन्दमे लिखे गये हैं जिसमे कि समाधितन्च्रका उक्त उप- 
सहारपच्य पाया जाता है तीनो ग्रन्थोंके ये तीनो पद्य एक ही टाइपके हैं श्रौर 
के श्रपते एक ही श्राचायं-द्वारा रचे जानेकी स्पष्ट घोषणा करते हैं। इसलिए 
समाधितनन्‍्त्रका पद्य न॒० १०४ पृज्यपादकृत ही है, इसमे सन्देहको जरा भी स्थान 
नही है । हि 
जब पद्म नं० १०५, असन्दिग्वरूपसे पूज्यपांदकृत है तव ग्रन्थका असली मूल 
नाम भी समाधितन्त्र ही है, क्योकि इसी नामका उक्त पद्यमे निर्देश है, जिसे 
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डा० साहवने भी स्वयं स्वीकार किया है । श्रौर इसलिए 'समाधिशतक, नासकी 
कल्पना वाद की है-उठसका अधिक प्रचार टीकाकार प्रभाचन्द्रके वाद ही हुआ है। 
श्रवणवेल्गोलके जिस शिलालेख नं० ४० मे इस नामका उल्लेख भ्राया है वह 
विक्रमकी- १३वी शताव्दीका है भर टीकाकार प्रभाचन्द्र उससे पहले हो गये हैं। 


इस तरह इस ग्रन्यका मूलनाम 'समाघितन्त्र' उत्तरनाम या उपनाम 'समा- 
घिशक्मतक' है श्रौर इसकी पद्म संख्या १०५ है-उसमे पाँच पद्मोंके प्रक्षिप्त होनेकी 
जो कल्पना की जाती है वह निरी निर्मूल और निराघार है। ग्रन्यथकी हस्तलि- 
खित मूल प्रतियोमे भी यही १०५ पदच्यसख्या पाई जाती है । देहली श्रादि के 
श्रनेक भण्डारोंमे मुके इस मूलग्रन्थकी हस्तलिखित प्रतियोके देखनेका अवसर 
मिला है--देहली सेठके कूचेके मन्दिरमे तो एक जीर्णे-शीर्ण प्रति कई सौ वर्षकी 
पुरानी लिखी हुई जान पडती है । जैनसिद्धान्त भवन आराके ग्रध्यक्ष प० के० 
भुजवलीजी शास्त्री से दर्याफ्त करने पर भी यही मालूम हुआ कि वहाँ ताड़- 
पत्रादि पर जितनी भी मूलप्रतियाँ हैं उन सबमे इस ग्रन्थकी पद्यसख्या १०५ ही 
दी है । और इसलिए डा० साहवका यह लिखना उचित प्रतीत नहीं होता कि 
“इस टीकासे रहित मुल ग्रन्यथकी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध नहीं हैं ।” 

ऐसा मालूम होता है कि 'शतक' नाम परसे डा० साहवको प्रन्यमे १०० 
पद्मोके होनेकी कल्पना उत्पन्न हुई है और उसी परसे उन्होंने उक्त पाँच पद्योको 
प्रक्षिप्त करार देनेके लिए श्रपनी बुद्धिका व्यापार किया है, जो ठीक नही जान 
पडता, क्योकि शतक ग्रन्थके लिए ऐसा नियम नही है कि उसमे पूरे १०० ही 
पद्य हो, प्राय १०० पच्चय होने चाहिए---दो, चार दस पद्य ऊपर भी हो सकते 
हैं। उदाहरण के लिए भरत हरि-नी तिशतकमे ११०, वैराग्यशतकमे ११३, भूघर- 
जैन-शतकमे १०७, ध्यानशतकमे १०५, और श्रीसमन्तभद्रके जिनशतकमे ११६ 
पद्य पाये जाते हैं। श्रत, ग्रन्यका उत्तर नाम या उपनाम 'समाधिशतक' होते 
हुए भी उसमे १०५ पद्मों का होना कोई आपत्तिकी बात नही है ॥ 


समाधघितंत्र के टीकाकार प्रभाचन्द्र : 
इस ग्रन्यके साथमे जो सस्कृत टीका प्रकाशित हो रही -है, उसके रचयिता 
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प्रभाचर्ध' हैं । थ्रन्तिम पुष्पिकामे प्रभाचन्द्रको 'पण्डित प्रभाचन्द्र' लिखा है; 
परन्तु इससे उन्हे कोई गृहस्य पण्डित न समझ लेना चाहिए। टीका-प्रशस्विमे 
प्रभ्नेन्दु' के लिए प्रयुक्त हुए प्रभु. श्रादि विशेषणोसे यह साफ जाना जाता है कि 
वे कोई श्ाचार्य अयवा भट्टारक थे। प्विद्यान्‌ भट्टारकोसे व्यावृत्त करानेके लिए 
वादको भ्र॒च्छे पढे-लिखे विद्यन्‌ भट्टारकोके नामके साथ 'पन्डित' विज्येषण लगाया 
जाने लगा था, जैसाकि श्राजकल स्वानकवाधी समाजमे जो मुनि अच्छे पढ़ें- 
लिखे विद्वान्‌ मिलते हैं उन्हे 'पण्डितमुनि' लिखा जाने लगा है । टीकाप्रथस्ति 
अथवा टीकाके उपसंहार-पद्य मे टीकाकार प्रभाचन्द्रका न तो कोई विशेष परि- 
चय है और व टठीकाके वनानेका समय ही दिया है। टीकाकारने कहीं पर अपने 
ग्रुढका नामोल्लेख तकभी नही किया है और जैनसमाजमे “प्रभाचन्द्र' नामके 
वीसियो मुनि, आचार्य तथा भट्टांरक हो गये हैं, जिनमे से वहुतोका संक्षिप्त परि- 
चय मैंने रत्नकरण्डश्रावकाचारकी भ्पनी उम्र प्रस्तावतामे दिया है जो माणिक- 
चन्द्र-्रन्थालामें प्रकट होनेवाली सटीक नत्वकरण्डक्रावकाचा रके साथ प्रक्राशित 
हुई है । ऐसी हालतमे यह टीका कौनसे प्रभाचच्द्रकी बनाई हुई है श्लौर कब 
वनी है, इस प्रइनका उत्पन्न होना स्वाभाविक है । 


जहां तक मैंने इस प्रश्नपर विचार किया है मुझे इस विपयमे कोई सन्देह 
मालूम नही होता कि यह टीका उन्ही प्रभाचन्द्राहार्यकी वनाई हुई है जो रत्न- 
करण्डश्रावकाचारकी टीकाके कर्ता हैं। उस टीकाके साथ जब इस टीकाका 
मिलान किया जाता है तव दोनोंमे बहुत बडा स्ादृश्य पाया जाता है । दोनोकी 
प्रतिपादनशली, कथन करनेका ढग और साहित्यकी दशा एक-जैसी मालूम होती 
है। वह भी इस टीकाक़ी तरह प्राय शब्दानुवादकों ही लिए हुए है । दोनोंके 
आदि-श्रन्तमे एक एक ही पद्चय है श्रौर उनकी लेखन पद्धति-मी अपने-अपने प्रति- 
पाद्य विषयकी दृष्टिसि समान पाई जाती है। नीचे इस सादृश्यका अ्रनुमव कराने 
के लिए कुछ उदाहरण नमूनेके, तौर पर दिये जाते हैं, --- 

(१) दोनो टीकाग्रो के आदि मगलाचरणके पद्म इस प्रकार हैं --- 


समन्‍्तभद्र निसखिलात्मबोधन जिन प्रण॒म्पाखिलकर्मशोघनम्‌ । 
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निबन्धन रत्वकरण्डकक पर करोमि भव्यप्रतिबोधनाकरम्‌ ॥ १॥ 
--रत्नकरण्डकटीका 

।. सिद्ध जिनेद्धमलसप्रतिमप्रवोध निर्वाणमार्गममल विबृधेन्रवद्य म्‌ । 

» + सप्तारसागरसमत्तरणप्रपोत वक्ष्ये समाधिशतक प्राणिपत्य वीरम ॥१॥ 

/ “-समाधितत्रदीका 
ये दोनो पद्य इष्टदेव को नमस्कारपूर्वक टीका करनेकी प्रतिज्ञाको लिए हुए 
हैं, दोनोंमे प्रकारान्तरसे ग्रन्थकर्ता* शौर मूलग्रन्थको भी स्तुतिका विषय बनाया 
गया है श्रीर उनके अप्रतिमप्रवोघध-निखिलात्मबोधन तथा निर्वाणमार्गम्‌-पअखिल- 
कर्मशोधरनं, इत्यादि कुछ विशेषण भी, भ्रज॑की दृष्टि से परस्पर मिलते-जुलते हैं। 


(२) मंगलाचरणके वाद दोनो टीकाश्रोंके प्रस्तावनावाक्य इस प्रकार हैं--- 
श्री समन्तभद्रस्वामी रत्नानांरक्षणोपायभूतरत्नकरण्डकप्रस्य सम्यग्दशंनादि- 
रत्नानां पालनोपायभूत रत्वकरण्डकारुपं शास्त्र फर्तृंकामो निविध्चतः शास्त्र- 
परिसमाप्त्याद्रिक फलसभिलष स्षिष्टदेवताविशेष नमसस्‍्कुर्वन्नाह । 
| | “--रवत्नकरण्डटीका 

> - आपूज्यपादस्वामी मुमुक्षुणां सोक्षोपायं सोक्षस्वरूप चोपद्शयितुकामों 
निर्विध्वतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं फलमभिलष श्षिष्टदेवताविशेष॑ नमस्‍्कुर्वाणो 
येनात्मेत्याह । “समाधितत्रटीका 
; “ (३) दोनों टीकाग्रोमे अपने ग्रन्थके प्रथम पद्यका साराश इस प्रकार दिया है--- 
:. श्रन्र पूर्वाद्ध न भगवतः सर्वज्ञतोपायः, उत्तराद्धेत च सर्वज्ञतोक्ता ।! 

ु पा --रत्नकरण्डटीका 

अन्न पुर्वाद्धेन मोक्षोपाय', उत्तराधन च मोक्षस्वरूपमु पर्शशितम्‌ । 


- --समाधितत्रटीका 
इससे स्पष्ट है कि दोनो टीकाओके क थनका ढग झ्ौर्‌ शब्दविन्यास एक जैसा है। 


निखिल 


*पहले पद्यमे 'जिनेद्ध पदके द्वारा ग्रन्थकर्ताका नामोल्लेख किया गया है 
क्योकि पूज्यपादका 'जिनेन्द्र' श्रथवा “जिनेन्धवुद्धि भी नामान्तर है और “विवुधे- 
न्रवद्य' पंद पूज्यपाद नामका भी द्योतक है। ; 
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(४) दोनो टीकाओोमे 'परमेष्ठी' पदकी जो व्याख्या की गई है वह एक ही 
जेसी है। यथा--- 
परमे इस्धादीना वंच्य पदे तिष्ठतीति परमेेष्ठी ॥_ --रत्नाकरण्डकटीका 
परमे इृद्गादिवंधो पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी स्थानव्वीलः॥ --समाविर्तश्रटीका 
(५) दोनो टीकाओोके श्रन्तिम पद्म इस प्रकार हैं-- 
न्क् येनाज्ञानतसों विनादय॑ मिखिल भव्यात्मचेतो गत, 
सम्यग्जानमहाशुनिः प्रकटितः सोगारमार्गइिखिलः । 
५ »स श्रीरत्तकरण्डकामलरविः: संसृत्सरिच्छोषको, 
- जीयादेष समन्तभद्रमुनिपः श्रीमत्प्रभेन्दुजिन*- 
हे --रत्नकरण्डटीका 
येनात्मा वहिरन्तदत्तमभिधा. जरेघा विवृत्योदितो, 
सोक्षोप्तन्तचतुष्टयासलवपुः सद्ष्यानत. फौतित । 
जीयात्सोष्च्र जिन: समस्तविषय श्रीपादपृज्योडइसलो, 
भव्यानन्दकर. समाधिशतक. श्रीमत्प्रभेन्‍्दु. प्रभु ॥ 

. “समाधितन्‍्त्रटीका 
इन दोनो पदोमे, अपने-अपने ग्रथके प्रतिपाद्य विषयका साशश देते हुए, 
जिस युक्तिसे जिनदेव, ग्रन्थकार (श्रीपादपुज्ण, समन्तभद्वमुनि) ग्रन्थ (समाधि- 
शतक, रत्वकरण्डक) शौर टीकाकार (प्रभेन्दु-प्रभाचन्द्र ) को शाश्षीर्वाद दिया 
गया है वह दोनोमे विल्कुल एक ही है, दोनो की प्रतिपादन-शैली श्रथवा लेखन 
पद्धति मे जरा भी भेद नही है, छद भी दोनोका एक ही है भौर दोनमि “बेन, 
जिन , श्रीमान्‌, प्रभेन्दु , स , जीयात' पदोकी जो एकता और कोतित , प्रकटित्.' 
भ्रादि पदोके प्रयोगकी जो समानता पाई जाती है वह मूल पदो परसे प्रकट ही 
है, उसे और स्पष्ट करके वतलाने की कोई जरूरत नही है । 

' रत्नकरण्डश्रावकाचारकी इस टीकाका स्पष्ट उल्लेख प० भ्ाशाघरजीने अपने 


क्षियथाहुस्तत्र भगव्नन्त श्रीमतृप्रभेन्द्रदेवपादा रत्नकरण्डकटीकाया 'चतुरावतें- 
श्रितयं' इत्यादि सूत्रे द्विनिषद्य' इत्यस्य व्याख्याने 'देववन्दना कुरवता हि प्रारम्मे 
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समाप्त-हुई; झ्नौर-इस लिए प्रभान्रन्द्रकी रत्नकरण्ड टीका स० १३०० से पूव॑की 
रचना है.इसमे विवादके-लिएं कोई स्थान नही है । रत्नकरण्ड टीकामे प्रभा- 
चर्धने, प्रमेयकमलमातंएड, और 'न्यायकुमुदचन्द्र' नामके ग्रन्थोका।स्पष्ट उल्लेख 
क्या- है+; जिनमेः्पहला, ग्रतल्थ भोजदेव नामके और दूसरा भोजके उत्तराधिकारी: 
जयसिंह देवके राज्यकालकी रचना है, यह बात अब शअनेक प्रमाणो एवं उल्लेखः 
वाक्‍्यो द्ाराःस्पप्ट:हो-चुकी" है । जयथविह देवका राज्यकारल प्रायः विं० सं० 
११-१०-से १११६,तक, प्राया जाता' है । ऐसी हालतमे रत्नकरण्ड टीकाकी- पूर्वा-' 
वधि;:स०- १११० तक पहुँचती"है--अर्थात्‌ स० १११० से १३०० तक- मंध्य- 
वर्ती-किसी -समय॑में- इसकी रचना - हुई, इतना भी स्पष्ट है । इस विपयमे कुछ: 
विद्यनोका-मत-है कि जो प्रभाच्न्द्र प्रमेषकमलमातेण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रके 
कर्ता हैं;चे-ही- रत्वकरण्ड टीकाके भी कर्ता'हैं और उसका मुख्य आधार रत्न 
करण्ड'टीका-का वह वाक्य है| जिसमे विस्तारके लिए उक्त दोवो ग्रन्थोको: 
देखने का उल्लेख;है । ऐसे/उल्लेख यद्यपिः अपने ही ग्रन्योके नही किन्तु दूसरोंके 
ग्रन्थोके भी किए जाते हैं जिसके दो एक नमूने इस प्रकार हैं -- 
“तपाप्तमीसांसायां व्यासतः सर्मार्थितत्वात्‌ ।” 
“यूबाचाइसावेकान्ताडिपक्षा न्यक्षेण प्रतिक्षिप्ता देवागमाप्तमीमांसायां 
तथह प्रतिपत्तव्या इत्यलमिह विस्तरेण । 
--थुक्त्युनुशासन-टीका -.. 
“इत्यादिस्पेण क्ष्णादि घडलेश्यालक्षण, गोम्मट (सार) श्ञास्त्रादौ 
» ब्रिस्तरेण भणितमास्ते तदत्रनोच्यते 
कली --पचास्तिकाय -टीका जयसेनीया- 
ऐसी स्थितिमे“विना किसी प्रवल प्रमाणकी उपलब्धिके रत्वकरण्डकी टीकाके 
उक्तद्वावय माचसे, जिसे-पीछे फुटनोट मे दिया गया है, यह लाजमीः नत्तीजा नहीं 
विकाला, जा सकता- कि:वह टीका-और उक्त दोनो अंथ एकही प्रभाचंद्रकी कृतियाँ:- 
है.। इसके लिए.-कुछ और, अभ्रध्तिक स्पष्ठ प्रमाणोंके सामने आनेकी जरूरत है । - 


न्न्ज्््ि्ल चल ्च्च्च् ््््च् ्््च््््ततततन+->न.+त+++न.वत+तजत.>व>.... 


सरमासों चौपविश्य प्रणामः कर्तव्य ” इति । 
!  + तदलमतिप्रसगेन प्रमेयकमलमातंण्डे न्‍्यायकुमुदचन्द्रे प्रपचत प्रस्षणात्‌ । 
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! 'हालमे समाधितन्त्र-दीकाकी मूडबिद्रीके जैनेमठमे मौजूद एकताडपश्रीय 

प्रतिका अन्तिम पुष्पिका वाक्य प्रकाशमे आया है, जो ईस॑ प्रकीर है “+' ः 

: इति' श्री जयसिहदेव राज्ये श्रीमद्धारा निवासिना परोपरंपरमेप्ठि' प्रेणा- 
मोपाजितामलपुण्यनिराकृताखिलमलकनकेन श्रीमत्परभावद्धपडितेंम समाधिशतेक* 
टीका ऋतेति । 

०० इस वाक्यमे 'श्रीजयसिह देवराज्ये' पदके साथ प्रभाचन्द्रकें लिएः/जिंन विशे- 
पण-पदोंका-प्रयोग किया गया है वे सब 'वे हीः हैं जो कि न्यायकुँसुदचन्द्रके अन्त 
में दिये हुए पुष्पिका वाक्य मे पाये जाते हैं । ये संव पद यदि मूल टीकाकारके 
पद हैं भ्ौर न्‍्यायकुमृदचन्द्रका अनुसरण करके वादको किसी दूसरेके द्वारा बढायें 
हुए नही हैं तो कहना होगा कि समाधितन्त्र टीका 'उन्ही प्रभाचंन्द्रकी ऊँति हैं 
जो कि प्रमेयकमलमातंण्ड तथा न्यायकुमुदचन्द्रके, कर्ता हैं। भौर तदनुत्तोर ररनें- 
करण्ड टीकाको भी उन्ही प्रभाचन्द्र की कृति कहता होगा । ऐसी हालतमे ईंस' 
दीकाका रचनाकाल विक्रमकी!१४वी छाताव्दीका प्रथमचरण ठहरता है ॥ 


इंष्टठोपदेश के सेकाकार पं ० आदाधर 


2४ का आक 


आाशाधरंजी जैनंसमजिमें एक सुप्रसिद्ध वहुश्नुत विद्यन हो गये हैं 
जिनके बनाये हुए सागारधर्मामृत जैसे ग्रन्थ और श्रतयारधर्मामृत जेसे ग्रन्थ 
स्वोपज्ञटीकाओ के साथ लोकमे खूब प्रचलित हैं। झाप बघेरवाल जाति में 
उत्पन्न हुए थे। झ्रापके पिताका नाम सल्लक्षण, ,सांताका श्रीर॒त्ती,, पत्नीका 
सरस्वती और पुन्नका नाम छाहड था। वे पहले मार्डलगढ (मेवाड) के निवासी 
थे/ शहाबुद्दीन गौरीके हमलोसे सत्रस्त होकर सं० १२४६ के लगभग मालवाकी 
रॉज॑घँनी थोरा में आवसे थे वें पहले 'संलखंणपुर मे रहे जो घारों' के आस- 


मे/नागदेव की घंमपत्नी के लिए| जो उक्‍्ते रोज्य मे चूंगी 'वं टेकस विभाग मे 
काम कैरता थी सं० १२८३ मे रत्मंत्रयर्विधिं नोम की कर्थाअ संस्कृत ग्य में? 
लिखी थी और वादको उसेभी त्यागकर जुनघमेके प्रश्नाइकी .दृष्ट्सि:-नलकरछपुर. 
(नालछा) _ मे रहने लगे,ये ॥, यही रहकर, झापने , अपने, श्रधिकाज्ञ-ग्रथो की 
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पे पा 
रचनाकी है । आपका लिनयज्ञकल्प | ( प्रत्रिप्ठासशेद्वारे ) नाम का ग्रथ 
'वि० सं० १२८५ में वनकर समाप्त 'हुआ है, जिसकी प्रश॑स्तिमे उन 
बहुतेसे' भ्रन्‍्थोकी सूची दी गई है जो उससे! पहले रचे जा 'चुके थे श्ौर 'ज़िनेमे 
१ प्रमेयरत्नाकर, रि भर॑तेदवराम्युदय काव्य, ३ धर्मामृत (दो भागोमे अनेगार 
'सागारके भेदसे),।४ज्ञानदीपिका, '५ अ्रष्टाज़हदयोद्योत! (वैद्यक)॥, *६-मूला- 
राधनादर्पृण, ::७!अमरकोष-टीका, ' 5 क्रियाक़ल्ाप, , ६? काग्यालकार-टीका, 
१५० सहरूनामस्तवेन सढोकके/नाम खास तोरसे उल्लेखनीय हैं । .इसी सुच्नी ,मे 
इष्ट्रोपदिशटी काका भी त्ूम दिया है। और इससे प्रस्तुत टीका स० - १२८४ से 
पर्वेकी रचना है यह सुत्तिरिचित है । प० आ्राशाधरजीने स० १२६२ मे त्रिषृष्ठि- 
रचना की, जिसमें श्रीजिनसेनके महापुराणके आधार पर चौवीस 
तीर्थ+रोका चरित्र रत्न संक्षेपमे दिया गया है, स० १२९६ में सागा[रघममिृतकी 
टीकाकी रचना संमाप्त की । ' इस वीचमें आप नित्यमहोद्योत (जिनाभिषेक 


शास्त्र), रांजीमती विप्रलम्भ (खन्‍ड काव्य) और अध्यात्म रहस्य ज़्से कुछ 
श्रौर भी महत्वके अन्थोंकी रचना कर चुके ये, जिन संवका उल्मेख अनगार- 
धर्मावृतकी टीका ग्रेशस्ति में पाया जाता है। इस टीकाके वाद आप॑की किसी 
दूसरी क्ैंतिकी पता अभी तके नहीं चला । श्रापकी 'जो 'मुर्य कृतियाँ अडी लिंक 
भी अनुपलब्ध चली जाती है उनेंके नामहैं--£ प्रमेयरत्लाकरं,। र 'मेंरंतेंड्वरा- 
व्शुुदियकीब्ध,/ ३ 'ज्ञानदीपिका, ४. ' अ्रष्टाज़हदयोद्योत, । ५४ अ्मरकोप-टीके 
/ ६.रद्रलर्कृतकाब्यालॉकारंटीकी_ ७ ' राजीमती विप्रलम्भ, ८ प्रेष्याटमरहस्य । 
“इन सर्वा ग्रथोकी  अयेत्लंपूर्वंक शी क्र खोज होनी चाहिए; ,इष्टोपदेश्कीः प्रस्तुत 
टीका साथर॑चन्दके शिष्य विंनयंचन्ध के शुनुरोघसे लिखी गई है . और विप्य 
पविवेचनकी दृष्टिसे अच्छी महत्वपूर्ण है । 
“77 'वीरसेवामन्दिरं, सरसावा है 


-जुगलकिश्ञोर मुख्तारः 
रण «० फ्ि-एनश्हरहा , 22223 250 02 कै, 


थे वीर मा से सानना हे गय वी जिया ससानवाद पकाशित ते का है. पाई 
# यह ग्रंथ वीरसेवांमन्दिर से सानुंवाद प्रकाशित हो चुका है । 


समाधितन्त्र की विषयानुक्रमणिका 


विष्य पृष्ठ 
सिद्धात्मा और सकलात्माकोी तमस्कार- 
रूप सगलाचरण [१,२] १ 


विषय तथा झाधारको स्पस्ट करते 
हुए ग्रध रचनेकी प्रतिज्ञा [३] ७ 
आत्माक्ते वहिरात्मा, अन्तरात्मा और 


परमात्मा ऐसे तीन भेद और उनकी 


हेयोपादेयता [४] - 
वहिरात्मादिका जुदा-जुदा लक्षण 
[५] १० 


परमात्माके वाचक कुछ नाम [६] १२ 
वहिरात्माके शरीरमे आत्मत्व बुद्धि 


होने का कारण [७] १्३ 
चतुर्गति-सम्बधी शरीरभेदसे जीवभेद 
की मान्यता [५,६] श्र 
वहिरात्माकी अन्य शरीर-विपयक 
मान्यता [१०] १७ 
दारीरमें भ्रात्मत्व-बुद्धिका परि- 
णाम [११,१२] १८ 
वबहिरात्मा औरअन्तरात्माका कतेव्य- 
भेद [१३] द - _ २० 


शरीरमे धात्मत्ववुद्धिपर लेद[ १४२१ 
परीरतसे प्ात्मत्ववुद्धि छोड़ने और 
रात्मा होने की प्रेरणा [१५] २२ 


विषय वष्ठ 
अन्तरात्माका अपनी छुर्वे झ्रवस्थापर 
देदप्रकाश [१६] ,.  - २४ 
आत्मज्ञानका उपाय [१७]. 7 “५ 
अन्तरग और वाह्मयवचन-प्रवृत्ति! के ' 
त्यायका उपाय [१८५]. २६ 


अन्तविकल्पोंके त्यायका प्रकार[ १६ ] २७ 
आत्माका निविकल्प स्वरूप [ २०| २८ 
आत्मज्ञानसे पूवेकी और बादकी 


चेष्डाका विचार [२१,२२] ३० 
लिय-संख्यादि विषयक भअ्रमनिवारणा- 


त्मक विचार [२३] .. हैहे 
आत्मस्वरूप-विचार [२४] २ 
आत्मानुभवीका शत्रु-मिनत्न चिचार 

[२५,२६॥ रेड 


परमात्मपदकी प्राप्तिका उपाय [२७-३५ 
परमात्मपदकी भावनाका फल[ २८ ]३६ 
भय और भयके स्थान ,२६]- रे७ 


आत्माकी प्राप्तिका उपाय 
[३०,३४१,३२] स्र्रे८ 
आत्मज्ञानके विना तपव्चरण व्यथं--- 


मुक्ति नहीं हो सकती [३३] ४१ 
आत्मज्ञानकी तपरचरणसे खेद नहीं 
होता [श४] - ड३ 


(३३ ) 


विषय ' पृष्ठ 
“खेद |करनेवाला “प्रात्मज्ञानी अही- 
निश्चल ,प्राणी ही 'श्रात्मदर्शी होता 
है ,[श्श] - डर 
#पमीत्मतत्त्त और शआ्ात्मभ्रान्ति स्वरूप 
- और उसमे त्याग-ग्रहण [३६] ४४ 
जमनके विक्षिप्त,तथा ,श्रविक्षिप्त होने 
''फीकारण [३७] डर 
'चित्तके ,विक्षिप्त-अ्रविक्षिप्त होनेका 
* वास्तविक फल [३८] ४६ 
भ्रपमानादि ,तथा रागद्वेपादिको दूर 
“करनेका उपाय [३६] ४७ 
'हाग भर द्व पके ,,विपय तथा विपक्ष 
का प्रदर्शन [४०] , ८ 

: भ्रमात्मक ग्रेमेके नष्टहोनेका फल 
हिए] .... . ४६ 
तपसे-बहिरात्मा क्या चाहता है और 
भन्तरात्मा क्या [४२] ० 


४३. 7 (६४ 


वहिरात्मा और भ्रन्तरात्मामे कर्मवधन' 


, ऋश.कर्ता कौन [४३] ..... ५१ 
वहिरात्मा/श्रौर श्रत्तरात्माका विचार- 
, भेद [४४] प्र 
ग्रन्तरात्माकी देहादिमे ,अ्रभेदरूपकी 
आंति क्यो, होती है [४५] _ ४५३ 
अन्तरात्मा उस - भ्रान्तिको कैसे -छोडे 
[४६] भ्र्ड 


बहिरात्मा और अन्तरात्माके त्यागग्रहण 


:ऊऋआ स्पष्ट विवेचन [४७] - -५५ 


» करनी चाहिये, [ ५३] 


“कारण हगवु- -.. ५ 


विषय +॥! *ुष्ठ 
अन्तरात्मा के 'अन्तरग त्याग्र-ग्रहणक्रा 
“ प्रकार [४८] ५६ 
स्त्री-पुआादिके साथ वचनादि-व्यवहार 
में किनको सुख प्रतीत होता है भौर 
“किनको नहीं [४६] ' ७ 
श्रन्तरात्माकी भोजनादिंके ग्रहणमे 
प्रवृत्ति हो सकती है [५०] ४८ 
अ्रनासक्त श्रन्तरात्मा आत्मज्ञान को 
बुद्धि में कैसे घारण करे[५१] ४६ 
इद्रियोको रोककर आत्मानुभव करनेवाले 
को दुख सुख कंसे होता है [५२] ६० 
आ्रात्मस्वरूप की, भावना किस तरह 
६१ 
वचन ओर शरीरमे भ्रात,त्तया भ्रञ्मात 
मनुप्यका व्यवहार [५४]. ६३ 
वाह्य विपयकी श्रनुपकारता और 
श्रज्ञानीकी श्रासक्ति [५५]. ६४ 


मिथ्यात्वके चश वहिरात्माकी कसी 
वश्चा होती है [५६] छ्ड 
स्वशरीर और परदरीरको कैसे अव- 


| लोकन करना चाहिये [५७] ६५ 


ज्ञानीजीव श्रात्मतत्त्वकां स्वयं अनुभव 
कर मूढात्माओको क्यो नही बताते 
जिससे वे भी आत्मज्ञानी बनें 
, [४८, ५६] ६७ 
'मृढात्माओंके श्रात्ममोध न होनेका 
से दर्द 


* (३४ ) 


5 विषय ३४ पृष्ठ विपय आई । पृष्ठ 
श्रन्तरात्माके शरीरादिके भ्रलकृत | ,ब्राप्त होता है,भन्य नही [७८] - ६ 
करने मे उदासीचता [६१ >६६ |'जो प्रात्माके विपयेमे 'जानता है “वही 
ससार कब तक रहता है और, मुजित मुवितको प्राप्त करता है [७६] '८७ 
» की प्राप्ति कब होती है [६२-७० । ज्षेद-विज्ञानी भ्रन्तरात्माको यंहं'जेंगेत 

री 7 रु; ह जी, 44 का, 

अन्तरात्माके शरीरके घनादिरूप होने (“' घोगको प्रारंभ और निष्पन्न अंवध्याओ 
पर आ्ात्माको घनादिरू्प मानना, $+ म्रेकैसा'्रतीत होताहै/[८०] ८८ 
2 झ्रात्माकी भिन्न मावनाके विना मरपेट 


अन्तरात्माकी मुक्ति-योग्यता [६७] ७४ उपदेश सुनने-सुनानेसे। मुक्ति नही 
शरीरादिसे भिन्न आत्माको पज रे कह ध 








| ।। « 0 होती [5१] ४ ध8 
को का पिया रा मन के, ।* ्श्दाज्ञानकी-भावनामे अवृत्त हुए 'अन्त- 
के [६६] डे '७७, |  रात्माका कतेंव्य [५२] '* €० 
भ्रात्मस्वरूपके 'जाननेके इच्छकीको' | *तेणोकी 25 6 विकंल्प भी 
! नत्याज्य पे रे 3: 5 38३ 8१ 
शरीरसे भिन्न भ्रात्ममोवना करनेका, | सज्य है [पर ० ४ 
उपदेश [७६४] हद ब्रतोंके विंकल्पंकों छोड़नेकेा कँम ५४४६२ 


भ्रन्तर्जल्पसे युक्त उत्प्रेक्षा-जाल' दु खका 

मूल कारण' है, , उसके  नोशसे परम 
“ पदकी प्राप्ति 'और नांश करनेका 
का ॥ भ्र 2 ] ॥/ 5 व 5९ ६४ 

ब्रतविकल्पकी तरह लिंगेका विकल्पभी 
/ मुक्ति का कारंण नहो [८७ ] ६५ 
! जातिका आग्रह भी मुक्तिका कारण 


गुना 52 पता यह 


आत्माकी- एकाग्र भावनौकाफल७ १-७६ 
चित्तकी स्थिरत्ाके लिए लोकससर्ग- 
“का त्याग [छरें] 7 फ-७६ 
“क्या मनुष्योका ससर्ग छोड़कर जगलेमे' 
निवास करना चाहिए, [७३.] हि 
8 रण 
आत्मदर्शी और भूनात्मदर्शी -होनेका। 
फल [७छडे] | 
” वास्तेंवमे श्रात्मा ही, झत्माका गुरु'है 
लाएशुत ््ावम्न-ए 7४५३ 
वहिरात्मा तथा अन्तरात्मा-मरुणके 
४ सन्लिकट आने पर क्या 'करंता है' 
पनृ ७६,७७ [| फ्न्ए शीर्ष 


>व्यवहारमे अनादरवान' हो आत्मेबीघको 


न ६६ 

ब्राह्मण श्रादि जीति-विशिप्ट में निवही 
दीक्षित होकर मुक्ति पो । 
ऐसा जिनके आगमानवन्धी 


ज है 
बे मी. परअर्पदुकी को प्राप्त नहीं हो 
* सकते हि 54508 ह्द्द 


( ३५ ) 
विषय. ६8 09ण7 बुष्छ॥ ) विक्य / प्य्द्नि पृष्ठ 
मोही जीवोके दृष्टि-विकारका परि- भिन्‍्ना5भिन्‍नस्वरूप श्रात्मभावनाका 
से एाने 
णाम और दर्शन-व्यापारका विपर्यास 







उपहार |. ६६ | जता कितवप ७] 
[६०९, ६१] कि आत्मतत्त्वके ,विपयमे. ज्रारवकि और _ 
संयोगकी ऐसी श्रवस्था मे श्रन्तरात्मा | सांख्यमतकी मान्यताओ्रोका मिरसेन 


(पे 


क्या करता हैं [६२] ध्हः [१००४-०५ 5 फ्रच्क - १०८ 
वहिरात्माओर भ्रत्तरात्माकी कौनसी | जप व्विनाबके हो जानेपर/उच्चेरं- 
दशा. भ्रमरूप और क़ौन-अमरहित.. कालमें अ्रत्मिकीा' ्रस्वित्व कैसे वन 
होती है [६३], ;, ... ,, १००, |' सकता है [१०४] ११४ 
देहात्मदृष्टिका _ सकल्श्ास्त्रपरिज्ञान | श्रेकदि-निधन श्रात्माकी मुक्तिके लिए 
और: जाग्रत रहनाभी मुक्ति-के लिए | इंडेर तपदचर॒णं हारा कप्ठ उठाना 
निएफल है- [६४]; .... , , १०३. व्यर्थ नहीं, श्रावश्यक है| ०२ १११२ 


इग 


शरीरसे आत्माके सर्वश्री भिन्‍न' होने 
पर श्रात्माकी-गति-स्थितिसे शरीर 
की गर्तिस्थिति कंसे होती है 
[१०३] [११३ 
घरीर-यंत्रोकी-ग्रात्मामे आरोपना:भ्रना- 
रोपना करके जड-विवेकी जीत्न:- 
किस-फैलको प्राप्त होते हैं।।+ ६४, ६ 
[१०४] ११४ 
प्रत्वाक्ाउपसहार [१०४५ ]7779१४५- 
अ्रन्तिम, मगलकामना र ८ 7८६ पक श्र 
। 


शातात्माक़े सुप्तादि अवस्थाओमे भी 
स्वह़्प सवेदन क्योकर बना रहता 
है [९५] ॥- पता ।+ - ०३ 
चित्त कहां पर अनासक्त होता है 
रद] 3400 08 का 2 ० ५१०७४; 
भिन्‍्ना्स्व॒रूप व्येयमे लीनताके . 
/“फ्रन [९७] (55) च्कुछ; 
अभिन्‍नात्मोंकी उपांसनाका फरलले 7 < 
६८] (१४/ १०६ 


ड़ 


इण्टोपवेशकी विष्वयानुक्रमणिका 


विपय पृष्ठ विपय पृष्ठ 
सिद्धात्माको नमस्कार [१२] ११७ | ससारी जीवॉके सुख-दु खका विचार 
स्वस्वरूपकी प्राप्ति कैसे होती है ? (१३) '... एृ॑४१ 
कि मा ही पदक लोकमे कप्टकारक सम्पदाके 0 
होती है भव्नतोंसि नहीं [३] १२० विचार (१४) ॥॒ हि 
ब्रताचरणसे केवल मासाश्कि सुखही | “नें विपत्ति-मूलक होते हैँएमी नो 
नही होता किन्तु वह मोक्ष सुख का | उसे नहीं देखते (१५) श्ड४डं 
भी सावक है [४] १२२. | धनके बिना पुष्यकी कारण प्रण्यस्त- 


ब्रताचरणमे स्वर्गसुख होनेपर वहाँ और 
क्या फल प्राप्त होते हैं? [५]१२५ 
सासा रिक सुखकी अ्रवास्तविकता 
[६] १२७ 
सुख-दुखका, वासनामात्रसे जन्य होनेके 
कारण उनकी प्रतीति नही होती 
[७] १३० 
वस्तुंकी वॉस्तविक स्वभाव ज्ञात ने 
होनेका फल [८] १३३२ 
उक्त बातका' दृष्टातपुर्वक' समर्थन 
[६६] ' १३३ 
अहित्तमावके अंभिव्यकतो पर:द्वेपमांव 
दूर करनेका दृष्टान्त हारा सुझाव । 
[१०] १३४ 
इष्ट अनिष्ट पदार्थमि राग-ढ प क्‍ 
का परिणाम [११] श्३द 
सासारिक सुखके वास्तविक स्वरूपका 
परिज्ञान “निदान! [१२] १३६ 


क्रियाग्रोका अनुष्ठान संभव नहीं 
(१६)... ' श्ड५्‌ 
बया भोगोपभोगके लिए केवल घनेका 
साधन प्रशस्त हो सकता है ? 
७) 
कायाके स्वरूप विचारका निर्देश, 


(१८) 


श्ष्द 


क्ज+ 


श्भ४ 


| घने घ्मका प्रनुष्ठान होने तथा उससे 


आत्म:ठउपकारकी सम्भावना- होनेका- 

विचार (१६) २. ५१५६ 
वया व्यानसे द-रीरका उपकार होता: 
है (२०) ४ 4१२२६ 
श्रात्माका स्वरूप (२६१) १६० 
-भात्म-उपासनाका निर्देश (२२) १६५ 
आत्म-उपासनाका प्रयोजन (२३) १६७ 
आत्मध्यानमे लीन योगीको आत्मध्यान 

से क्‍या लाभ होता है? (२४) १७० 


( ३२७ ) 


विपय पृष्ठ 
ध्यान और घ्येयादि अ्रवस्थामे आत्मा 
के सयोगादि सम्बन्धका भ्रभाव 
सूचन [२५] 
कर्मबंधके सयोग और वियोगका 
कारण [२६] १७५ 
निर्ममत्व भावनाके चिस्तवनका उपाय 
[२७] श्छ८ 
, शरीरादिके सम्वन्धसे जीवको दुःख 
भोगने पडते हैं उनके परित्यागका 
निर्देश [२८] १८० 
शरीरादि पुदुगल द्वव्योके सम्वन्धसे 
होने वाले जन्म-मरणादि दु खोके 
दूर करनेका उपाय [२६| १८२ 
शरीर और श्रात्माकी श्रभेदवुद्धि ही 
दु खका कारण है उसके परित्यागका 
उपदेश [३०] श्घोड 
पुदूगल कर्मोका बध जीवके साथ कैसे 
होता है ? [३१] १८५ 
उपरोक्त बातका स्पष्टीकरण | ३२ | १८७ 
स्व-परका भेदविज्ञान और ज्ञाताको 
उसकी फलप्राप्तिका कथन | ३३] १८ 
मोक्षसुखका निर्दोष रूपसे श्रनुभव करने 
- वाले गुरुका स्वरूप [३२४] १८६ 


श्७डढ 


विपय पृष्ठ 
आत्माका गुरु श्रात्मा ही है| २५] १६२ 
शआत्मास्वरूपके श्रभ्यासका उपाय 


[३६] १६४ 
योगीकी स्व-पर-विवेक सवित्तिके 
जाननेका उपाय [३७] १६५ 


इद्विय-विपयोकी विरक्ति ही श्रात्म- 
स्वरूपकी साधक है [२५] १६९७ 
स्वात्म सवित्तिके चिह्न [२३६| १६६ 
स्वात्म-सवित्तिका फल [४०] २०१ 
आत्मध्यानका कार्य [४१]. २०३ 
उसीका स्पष्टीकरण [४२]. २०४ 
इस तरहका अ्रवस्थान्तर कैसे सम्भव 
है ? [४३] २०६ 
योगीकी स्वात्मानुमवमे रति होने पर 
प्रन्य पदार्थोमि प्रवृत्तिका श्रभाव 
[ ४४ ] २०७ 
पर प॒दार्थोके अश्चुरागसे क्या-क्या फल 
होते हैं? [४६, २११ 
स्वरूपको अपनानेका फल [४७]२१२ 
झ्ात्मानन्दका कार्य [४५] २१३ 
वस्तुत्वके विचारका सकोच [ ५० | २१६ 
शास्त्र अध्ययन्तका साक्षात्‌ और 


परम्पराफल [५१] २१८ 


ऋमणणणणक. हू") नी 





ओरीमद्देवनन्धपरनामपूज्यपादस्वा मिविरचित- 
सम्माधितंत्र 
( मंगलाचरण ) 
सकल विभाव अभावकर, किया आत्म कल्यान | 
परमानन्द-सुवोधमय, नस” सिद्ध भगवान ॥१॥ 
आत्म सिद्धिके मागका, जिसमें सुभग विधान । 
उस समाधियुत तंत्रका, करूँ सुगम व्याख्यान ॥२॥ 
श्रीपूज्यपाद स्वामी मोछके इच्छुक भव्यजीवोंकी मोक्षका 
उपाय और मोक्षके स्ररूपको दिखलानेक्री इच्छासे शास्त्रकी 
निर्विष्न परिसमाप्ति आदि फल्की इच्छा करते हुए इष्ट- 
झेवता विशेष श्रीसिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार करते हैं । 
येनात्माउबुद्धचतात्मेव परत्वेनेव चापरम्‌ । 
अक्षयानन्तवोधाय तस्मे सिद्धात्मने नमः ॥१॥ - 


[२] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


अन्वयाथे-(येन) जिसके द्वारा ( आत्मा ) आत्मा (आत्मा 
एव) आत्मा रूपसे ही ( अबुद्धबत ) जाना गया है (च ) ओर 
(अपरं) अन्यकी--कमेजनित सलुष्यादिपर्यायरूप पृदुगलकी-- 
(परत्वेत एवं) पररूपसे ही ( अवुद्धयत ) जाना गया है (तस्में ) 
उस ( अज्ञयानन्तवोधाय ) अविनाशी अनन्तज्ञानस्वरूप ( सिद्धा- 
त्मने) सिद्धात्माको (नमः) नमस्कार हो । 

भावाथे--श्रीपूज्यपठ स्वामी ने श्लोकके पूर्वाद्में मोच्षका 
उपाय और उत्तराद्धेमें मोत्षका स्वरूप बताया हैं तथा सिद्ध पर- 
सात्मारूप इष्टदेवताकी नमस्कार किया है । यह जीव अनादि- 
कालसे मोह-मदिराका पाव कर आत्माके निज चेतन्य स्वरूपको 
भूल रहा है, अचेतन विनाशीक परपदार्थोमें आत्मबुद्धि कर रहा 
है, तथा चिरकालीन मिथ्यात्वरूप विपरीतामसिनिवेशके सस्बन्धस 
उन परपदार्थोकी अपना हितकारक् समझता है ओर वह आत्साके 
उपकारी ज्ञान पैराग्यादिक पढार्थोकी, जो कर्मबंधनके छुड़ानेमें 
निमत्तमृत हैं, दुःखदायी समझता हैं । जैसे पित्तज्बर वादों रोगीको 
मीठा दूध कड़॒बा सालूस होता है, ठीक उसी प्रकार सिथ्याइष्टि 
जीवकी आत्माका उपकारक मसोक्षका उपाय भी विपरीत जान 
पड़ता हैं। संसारके समस्त जीव सुख चाहते हैं, और दःखसे 
उरते हैं तथा उससे छूटलेका उपाय मी करते हैं, परंतु उस 
उपायके विपरीत होनेसे चतुरगेतिरूप संसारके दःख उच्झुक्त 
नहीं हो पाते हैं । वास्तवमें सम्यग्दशन, सम्यण्ज्ञान और सम्यक- 


समाधितस्त्र 4३] 


चारित्ररूप रत्तमयक्री एकता ही मोछ्षकी ग्राप्तिका परम उपाय 
हैं. | इस रत्लव्रयक्ी परमग्रकर्प तासे ही कर्मोका दृढ़ बन्धन आत्मा 
से छूट जाता है और आत्मा अपने स्वरुपको प्राप्त कर लेता 
है। ग्रन्थकारने ऐसा ही आशय ग्रकट किया हैं । 
जब यह आत्मा सुगुरुके उपदेशसे या तत्वनिणेयरूप 
संस्कारसे आत्माके स्व॒रूपकी विपरीत बनाने वाले दशनमीहनीय- 
कमेका उपशमादि कर सम्यकत्व प्राप्त करता है, उस समय 
आत्मामेंसे विपरीतामिनिवेशके सस्बन्धसे होने वासी अचेतन- 
' प्रपदार्थोमें आत्मकल्पनारूप बुद्धि दूर हो जाती है । तभी मोज्षो- 
पयोगी अयोजनभूत जीवादि सप्ततखोंका यथार्थ श्रद्धान व परिज्ञान 
होता है, और परद्रव्योंसे उदासीन भावरुप चारित्र हो जाता है 
इसलिये क्मबन्धनसे छूटनेका अनोघ उपाय आत्माको आत्मरूप 
ही, तथा आत्मासे भिन्‍न कममजनित शरीराढि पर पदार्थोकी पर- 
रूप ही जानना या अनुमव करना है | पदार्थेकि यथाथ श्रद्धान, 


ज्ञान और आचरणसे आत्मा कर्मोके वन्‍्धनसे छट णाता है 
यही मोक्षकी ग्राप्तिका उपाय हैं | 


ज्ञानवरणादिक अष्ट कर्मोंसे रहित आत्माक्की आत्यंतिक---- 
अन्तगें होने वाली--अवस्थाका नाम मोक्ष हे । आत्माकी यह 
अवस्था अत्यन्त शुद्ध ओर स्वाभाविक होती है-रागादिक 
आपाधिक भावोंसे रहित है । अथवा यों कहिये कि जीवकी यह 
अवस्था नित्य निरंजन निर्विकार निराकुल एवं अवाधित सुखको 
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लिये हुए शुद्ध चिद्रप्मय अवस्था है, जो कि सम्यक्लादि अनंत 
गु्णोका सझुदाय है | इस अवस्थाकी लिये हुए श्रीसिद्धपरमात्मा 
चरम शरीरसे किंचित्‌ ऊन लोकके अग्रभागमें निवास करते हैं । 


ग्रन्थकर्ता औपूजयपाद स्वामी ने अविनाशी अनन्‍्तज्ञानवाले 
'सिद्धपरमात्माकी नमस्कार किया है । इससे मालूम होता है कि 
ग्रन्थकतोको शुद्धात्माके ग्राप्त करनेकी उत्कूट अमिलापा थी। 
जो जिस गुणकी ग्राप्तिका इच्छुक होता हें वह उस गुणसे युक्त 
पुरुषको नमस्कार करता है | जसे धनुरविद्याके सीखनेका अभिलापी 
घनुर्वेदीको नमस्कार करता है । वास्तवमें पूणता और कृतकृत्पता- 
की दृष्टिसे परमदेवपना सिद्धोंमं ही है। इसीसे उक्त श्लोकमें 
अक्षय-अनन्त-जशानादि-स्वरूप सिद्ध परमात्माकी सर्वप्रथम नस- 
स्कार किया गया है | 

अब उचत मोज्षस्वरूप ओर उसकी प्राप्तिके उपायका उपदेश 
करने वाले सकल परमात्माकी--घातिकरम रहित जीवन्सुक्त 
आत्माकी--स्तुति करते हुए आचाये कहते हैं- 


जयन्ति यश्यावदतो5पि मारती 
विभ्यूतयस्तीर्थक्ृतो 5प्यनीहितुः । 


शिवाय घात्रे सुगताय विष्णवे 
जिनाय तस्से सकलात्मने नमः , ॥२॥ 


समाधितन्त्र. [५] 


अल्वयाथ--( यस्य) जिस ( अनीहितु/अपि ) इच्छासे भी 
रहित ( तीथकृतः ) तीथंकरकी ( अबृदतः अपि ) न बोलते हुए 
भी--तालु-ओष्ठ-आदिके द्वारा शब्दोंका उच्चारण न करते हुए 
भी (भारतीविधृतयः) वाणीरूपी विभृतियॉ-अथवा वाणी और 
छत्र त्रयादिक विभूतियाँ (जयन्ति) जयको ग्राप्त होती हैं (तस्मे ) 
उप्ते (शिवाय) !शिवरूप-परस कल्याण अथदा परम सॉडहयमसय 
(बल्ले) विधाता अथवा बह्मरूप-सन्मागके उपदेश हारा लोकरे 
उद्घधारक (सुगताय) सुगतरूप सदूबुद्धि एवं सदृगतिकी प्राप्त 
< विष्णवे) विष्णुरूप-केवलज्नानके दारा समस्त चराचर पदार्थोर्मे 
व्याप्त होने वाले *( जिनाय ) जिनरूप-संसारपरिभ्रमण के 
कारणभूत कमेशत्रुओंको जीतने वाले १(सकलात्मने) सकलात्माको 
सशरीर शुद्धात्मा अर्थात्‌ जीवन्मुक्त अरहत परमात्माकी (नमः) 
नमस्कार हो । 
भावाथ--इस श्लोकमें आचाये महोदयने जेनधमके अनुसार 
सकल परसात्मा श्रीअरहंत मगवानका संक्षिप्त स्वरूप वतलाया हे । 
अरहंत परमास्माका शरीर परमौदारिक है, दिव्य है, ज्ञानावरण, 
१ शिवं परमकल्याण निर्वारां शान्तमक्षय।........ 
प्राप्त मुक्तिपद येन स शिव परिकीतित ॥ --आ्राप्तस्वरूप 
“२ विश्वं हि द्रव्य पर्याय विश्व॑ त्रेलोक्यगोचरम्‌ । 
व्याप्त ज्ञानत्विषा येन स विष्णुर्व्यापको जगत्‌ ॥9॥॥ 


३ रागद् पादयों येन जिता कमे - महाभटा । 
कालचक्रविनिसु छू स जिन परिकीतित ॥२१॥ --आप्तस्वरूप 
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दर्शनावरण, मोहनीय और अतराय इन चार घातियाकर्मोके 
विनाशसे उन्हे अनन्त जतृप्टयझूप अतरग ॥वश्षातयों प्राप्त ६, 
तथा समवसरणाडि शह्य विश्वतियों भी ग्राप्त हैं, परन्तु वे उन 
बाह्य विशृतियोंसे अलिप्त रहते हैं । मोहनीयकरमका अभाव हो 
जानेसे इच्छाएं अवशिष्ट नहीं रहती और इसलिए समवसरण मे 
बिना दिस्सी इच्छाके तालु-ओष्ठ-आदिके व्यापारस रहित अरहंत 
भगवानकी भव्य जीवोंका हित करते वाली घमदेशना हुआ 
करती है | समवसरण स्तोत्रर्से सी कहा है कि 

खरहित स्वज्ञक्नी वह अपूर्ववाणी हमारी रक्षा करे जो 
सबके लिये हित रूप है, वएरहित (मिरक्षरी) हे-होटोंका हलन 
चलन व्यापार जिसमें नहीं होता, जो किसी ग्रकारकी बांछा- 
की लिये हुए नहीं है, न किसी दोपसे मलिन हे, जिसके उच्चा- 
रखमें श्वासका रुकना नहीं होता और जिसे क्रोधा दिविनिमु क्तों-- 
साधुसल्तोंफे साथ सकणे पशुओंने भी सुना है 

इस श्लोककी टीकार्ये सकलपरमात्मा श्रीअरहंतके विशेषणों- 

का खुलासा किया गया है | और उसके हारा यह सचित किया 
गया हैं कि घातिया कमेरपी शत्रओंकी जीतने वाले, रागादि 
अष्टादश दोषोंसे रहित, परमवीतराग, स्वेज्ञ ओर हितोपदेशी 
अरहंत ही सच्चे शिव हैं, महादेव हैँ, विधाता हैं, विष्णु हें, 
सुगत हं-अन्यमतावलम्पियोंने शिवादिक्ा जेसा स्वरूप बताया 
हैं उससे वे गासतविक् शिव या अरहंत नहीं हो सकते हैं; क्योंकि 


समाघितन्त्र [७ | 


उस स्वरूपानुसार उनके राग, ठेष और मोहादिक दोषोंका 
सद्भाव पाया जाता है ॥२॥ 
अब ग्रथकार ग्रन्थके प्रतिपाथ विषयको वतलाते हुए कहते हैं- 


अतेन लिंगेन यथात्मशक्कि 
समाहितान्तःकरणेन सम्यक्‌ । 


सम्राक्ष्य कवल्ययुखस्पहाशा 
विविक्षतमात्सानसथाशिधास्ये ॥३॥ 
अन्वयाथ-(अथ) परमात्माकी नमस्कार करनेके अनंतर 
अहं] मैं पूज्यपाद आचाये (विविक्तं आत्मानं) कमेसल रहित 
आत्माके शुद्धखरूपको (श्रुतेन) शास्त्रके द्वारा ( लिंगेन) अनुमान 
व हेतुके द्वारा (समाहितान्तःकरणेन) एकाग्र मनके द्वारा (सम्यकू- 
समीक्ष्य) अच्छी तरह अनुभव करके ( केवल्य-सुखस्पहाणां ) 
कऋवल्यपद-विपयक अथवा निमल्न अतीन्द्रियसुखकी इच्छा रखने 
वालोंके लिये (यथात्मशक्कि) अपनी शक्तिके अनुसार (अभिधास्थे) 


कहँगा | 
भावाथ-यहां पर उस शुद्धात्मस्वरूपके प्रतिपादनकी प्रतिज्ञा 


- की गई है जिसे ग्रंथकारने शास्त्रज्ञानसे, अनुमानसे ओर अपने 
घित्तकी एकाग्रतासे भले प्रकार जाना तथा अनुभव किया है | 
साथ ही, यह भी वतलाया हे कि यह ग्रन्थ उन भव्य पुरुषोंको 
लक्ष्य करके दिखा जाता हे जिन्हें कर्मोके क्षयसे उत्पन्न 
होने वाले बाधा-रहित, निर्मेल, अतीन्द्रिय सुखको ग्राप्त करनेकी 


[८] वीरसेवामन्दिर-्ग्न्थमाला 


इच्छा है। शास्त्रसे--समयसारादि जेनागम प्रन्थोंसे मालूम 
होता है कि आत्मा एक्क है, नित्य हैं, ल्लानदशन-लक्षणवाला 
( ज्ञाता-द्रप्टा है ) और शेष संयोग-लक्षण वाले समस्त पदाथे 
मेरी आत्मास शह्य हं-में उनका नहीं हूँ और न वे मेरे हं ! 
अनुमानसे जाना जाता है कि शरीर और आत्मा जुदे-जुदे दें; 
क्योंकि इन दोनोंका लक्षण भी भिन्‍न-मिन्‍न है । जिनका लक्षण 
भिन्न-भिन्न होता है वे सब सिन्‍्त होते है, जेस जल और आग | 
इस तरह आगम ओर अलुमानके सहयोगक साथ चित्तदत एका- 
ग्रतापूवेक आत्माका जो साक्षात्‌ असचुभव होता हे वह तीसरी 
चीज है | इन तीनोंके आधारपर ही इस ग्रन्थके रचनेकी प्रतिज्ञा 
की गई ह॑ ॥३॥ है 
आत्मा कितने तरहका होता है, जिससे शुद्धात्मा ऐसा 
विशेष कहा जाता 8, ओर उन आत्माके भेदोंमिं किसका ग्रहण 
और किसका त्याग करना चाहिये ९ ऐसी आशंका दर करनेके 
लिये आत्माके भेदोंका कथन करते है :-. 
*बहिरन्तः परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु 
उपेयात्तत्र परम सध्योपायाद वहिस्त्यजेत्‌ ॥४॥। 
, * अन्याथे--(सवंदेहिषु) स्ेप्राणियंमिं (वहिः) वहिरात्मा 
_(अन्त ) अन्तरात्मा ( च पर: ) ओर परमात्मा (इति ) इस तरह 
88 तिपयारो सो अप्पा परमंतरवाहिरों हु देहीण |... 


तत्य परो फाइज्जड अतोवाएणश चयहि वहिरप्पा ॥। 
“सोक्षप्राज्षृत्ते, कुन्दकुन्द । 


समाधितन्त्र.' [९], 
(त्रिघा) तीन अकारका (आत्मा ) आत्मा ( अस्ति ) है| ( तत्र ) 


आत्माके उन तीन भेदोंमेंसे (मध्योपायात््‌) अन्तरात्माके उपाय- 
द्वारा ( परम ) परमात्माकोी ( उपेयात्‌ ) अंगीकार करे-अपनावे 
और (वहिः) वहिरात्माको ( व्यजेत ) छोड़े । 

भावार्थ --आत्माकी तीन अवस्थाएँ होती हें-वहिरात्मा, 
अल्तरात्मा ओर परमात्मा । उनमेंसे जब तक प्रत्येक संसारी 
जीवनी अचेतन पुद्गल-पिंडरूप शरीरादि विनाशीक पदा्थोमें 
आत्म-व॒द्धि रहती है, या आत्मा जबतक मिथ्याल-अवस्थामे 
रहता हैं| तब तक वह वधहिरात्मा' कहलाता है । शरीगदिते 
आत्मबद्धिका त्याग एवं मिथ्याव॒का विनाश होनेपर जब आत्मा 
सम्यग्दष्टि हो जाता है तब उसे “अन्तरात्म।! कहते हैं । उसके 
तीन भेद हँं-उत्तम अन्तरात्मा, मध्यम अन्तरात्मा और जधन्प 
अन्तरात्मा | अन्तरग-बहिर ग-परिग्रहका त्याग करने वाले, 
विपय-कपायोंको जीतनेबाले और शुद्ध उपयोग लीन होने वाले 
तत्नज्ञानी योगीश्वर उत्तम अन्तरात्मा” कहलाते हैं, देशवतका 
पालन करनेवाले गृहस्थ तथा छट्ट गुणस्थानवर्ती मुनि “मध्यम, 
अन्तरात्मा? कहे जाते हैं और तन्वश्रद्धाके साथ त्रतोंको न रखने 
वाले अविरतसम्यम्दष्टि जीव 'जघन्य अन्तरात्माः झूपसे 
निर्दिष्ट हैं । | 

आत्मग्रुणोंके घातक ज्ञानावरण,दशनावरण, मोहनीय और 

अन्तराय नामक चार घातियाकर्मोंका नाश करके आत्माकी 


१० | वीरसेवामन्दिर-प्रस्थ माला 


अनन्त चतुष्टयरूप शक्तियोंकों पूण विकसित करने वाले 'पर- 
सात्मा” कहलाते हैं । अथवा आत्माक्ती परम विशुद्ध अवस्थाकी 
“परमात्मा! कहते हैं | यदि कोई कहे कि अभव्योंमें तो एक वहि- 
रात्मावस्था ही संभव हें,फिर सब प्राणियोंमें आत्माके तीन भेद 
कैसे वन सकते हैं ? यह कहना ठीक नहीं है,क्योंकि अभव्य जीवों 
में भी अन्तरात्मावस्था और परमात्मावस्था शक्तिरूपसे जरूर 
है, परन्तु उक्त दोनों अवस्थाओंके व्यक्त होनेकी उनमें योग्यता 
'नहीं है | यदि ऐसा न माना जाय तो अभव्योंपें केवल ज्ञाना- 
वरणीय कमका बन्ध व्यथ ठहरेगा | इसलिये चाहे निकट भव्य हो, 
द्रानदूर भन्‍्य हो अथवा अभव्य हो, सबमें तीन अकारका आत्मा 
मौजूद है । सर्वज्ञमें भी भ्रृतप्ज्ञापन नयकी अपेज्ञा घृत-बठके 
समान बहिरात्मावस्था और अन्तरात्मावस्था सिद्ध है । 


आत्माक्की इन तीन अवस्थाओंमेंसे जिनको परद्रव्यमें 
आत्मवुद्धिरूप बहिरात्मावस्था हो रही है उनको प्रथम ही 
सम्यक्त्व ग्राप्त कर उस विपरीतामभिनिवेशमय वहिरात्मात्रस्थाको 
छोड़ना चाहिये और मोक्षमागंकी साधक अन्तरात्मावस्थामें 
स्थिर होकर आत्माकी स्वाभाविक वीतरागसयी परमात्मावस्था- 
को व्यक्त करनेका उपाय करना चाहिये |४॥। 


अब वहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मामेंसे अत्येकका 
लक्षण कहते हैं. मे 


समाधितन्त [११ ] 


*बहिरात्मा श्रीरादों जातात्मश्रान्तिरान्तरः । 


चित्तदोषात्मविश्वान्तिः परमात्माउतिनिर्मल: ॥५॥ 
अत्वयाथ- (शरीरादों जाता प्मआ्रान्ति: बहिरात्मा) शरीरा- 
'दिकमें आत्मअआ्रान्तिको धरनेवाला-उन्‍्हें अ्रमसे आत्मा समझने 
वाला-चहिरात्मा है | (चित्तदोषात्मविश्रान्तिःआन्तरः) चित्तके, 
रागठेपादिक दोपोंके और आत्माके विषयमें अश्रान्त रहनेवाला 
“उनका ठीक विवेक रखनेवाला अर्थात्‌ चित्तको चित्तरूपसे, 
दोषोंकी दोपरूपसे और आत्माको आत्मरूपसे अनुभव करने- 
. ' चाला- अन्तरात्मा कहलाता है | (अतिनिमेलः परमात्माः) सब 
- कममलसे रहित जो अत्यन्त निर्मेल हे वह परमात्मा हैं | 
भावार्थ-मोक्षमागमें प्रयोजनभूत तन्वोंका जैसा स्वरूप जिनेन्द्र 
देवने बताया है उसको वैसा न मानने वाला बहिरात्मा अथवा 
मिथ्यादृष्टि कहलाता है । दशनमोहके उदयसे जीवमें अजीव- 
की कल्पना और अजीबमें जीवकी कल्पना होती हे,दुखदाई राग- 
देपादिक विभाव भावोंकों सुखदाई समझे लिया जाता हें, 
आत्माके हितकारी ज्ञान वेराग्यादि पदार्थोकी अहितकारी जानकर 
उनमें अरुचि अथवा देपरूप प्रवृत्ति होती हे और क्रमबंधके 
शुमाशुभ फलोंमें राग, देष होनेसे उन्हें अच्छे बुरे मान लिया 
६8 अक्खारिं वाहिरप्पा अतरप्पा हु अ्रप्प-सकप्पो । 


कम्म-कलक-विम्ुक्को प्रमप्पा भराणए देवो ॥४५॥ 
| ... “मोक्षप्राभृते, कुन्दकुन्द 


[१२] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


जाता हैं । साथही, इचछाएँ वलवती होती जाती हें, विषयोंकी 
चाहरूप दावानलमें जीव दिन रात जलता रहता है । इसीलिये 
आत्मशक्तिको खो देता है और आकइलता रहित मोक्ष सुखके 
खोजने अथवा प्राप्त करनेका कोई प्रयत्न नहीं करता। इस ग्रकार 
जातितनन्‍्च ओर पर्यायतच्चोंका यथार्थ परिज्ञान न रखनेवाला 
जीव मिथ्या्ृष्टि बहिरात्मा है | चैतन्य लक्षणवाला जीत हे, 
इससे विपरीत लक्षणवाला अजीब है,आत्माका स्वभाव ज्ञाता-द्रप्टा 
है, अमूर्तिक है और ये शरीरादिक परद्वव्य हैं, पुदंगलके पिड 
हैं, विनाशीक हैं, जड़ हैं, मेरे नहीं हैं ओर न में इनका हूँ, ऐसा 
भेदविज्ञान करनेवाला सम्यस्दष्टि अन्तरात्मा! कहलाता है। 
अत्यन्त विशुद्ध आत्माको 'परमात्मा! कहते हैं, परमात्माके दो 
भेद हें-एक सकलपरमात्मा दूसरा निष्कलपरमात्मा | जो चार 
घातिया कममलसे रहित होकर अनल्तज्ञानादि चतुष्टयरूप 
अन्तर गलक्ष्मी और समवसरणादिरूप वाह्मलच्मीको प्राप्त हुए हैं 
उन स्ज्ञ वीतराग परमहितोपदेशो आत्माओंको 'सकल्लपरमात्मा” 
या “अरहल्त! कहते हैं । और जिन्होंने सम्पूर्ण कममलॉका नाश 
कर ढिया है, जो लोकके अग्रभागमें स्थित हैं, निजानन्द निर्शर- 
निजरसका पान किया करते हैं तथा अनन्तकाल तक आत्मोत्थ 
स्राधीन निराकुल सुखका अनुभव कऋरते हैं उन क्ृतकत्योंको 
“निप्कलपरमात्मा” या 'सिद्ध” कहते हैं ||५॥ 
अब परम्रात्माके वाचक अन्य प्रसिद्ध नाम बतलाते हैं-- 


समाधितत्त्र [१३ ] 
निर्मल: केवल: शुद्धों विविक्‍तः प्रभ्॒स्वययः | 
यरसेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिन! ॥६॥ 
अन्वयार्थ- (निर्मेल:) निमल- कमेरूपीमलसेरहिंत (केवलः) 
केचलशरीरादिपरद्रव्यक्के सम्बंधसे रहित (शुद्ध!) शुद्ध-द्रव्य और 
सावरकर रहित होकर परमविशुद्धिकोी प्राप्त (विविकतः) 
पिविक्त- शरीर और कर्मादिके स्पशसे रहित (प्रश्ु)) अश्चु-- 
इन्द्रादिकोंका स्वामी (अव्ययः) अव्यय-_ अपने अनन्त चतुष्टयरूप 
स्वभावसे च्युत न होने वाला (परभेष्ठी) परमपदमे 'स्थिर 
( परात्मा ) परमात्मा- संसारी जोवोंसे उत्कृष्ट आत्मा (ईश्वरः) 
ईश्वर- अन्य जीवोंमें असस्भव ऐसी विभूतिका धारक और 
(जिनः) जिन--ज्ञानावरणादि सम्पू् कर्म शत्रओंकी जीतनेवाला 
(इति परमात्मा) ये परमात्माके नाम हैं | 
भावाथ- आत्मा अनंत गु्णोंका पिएड हे। परमात्मामें 
उन सब गुणोंके पूण विकसित होनेसे परमात्माके उन शुणोंकी 
अपेज्ञा अनन्त नाम हैं। इसीसे परमसात्माक्रों अजर, अमर, 
अक्षय, अरोग, अभय, अविकार, अज, अकलंक,अशंक, निरंजन, 
सवज्ञ, वीतराग, परमज्योति, बुद्ध, आनन्दकलू, शास्ता और 
बिधाता जेसे नामोंसे भी उल्लेखित किया जाता है ॥६॥ 
अब यह दिखलाते हैं कि वहिरात्माके देहमें आत्मत्व 
चुद्धि होनेछा क्‍या कारण है- 


४ | वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


#्यहिरात्मेन्द्रियद्वारेशात्मज्ञानपराड मुखः । 
स्फुरितःस्वात्मनो  देहमात्मस्वेनाध्यवस्यति ॥७॥ 
अल्वयाथे- [यितः] चू'कि (वहिरात्मा) बहिरात्मा (इन्द्रिय- 

द्वार) इन्द्रियद्वारोंसे (स्फुरितः) वाह्म पदार्थोंके ग्रहण कर नेमें परवृत्त 
हुआ (आत्मज्ञानपराड्सुखः) आत्मज्ञानसे पराड्सुख [मबति,ततः] 
होता है इसलिये ( आत्मनः देह ) अपने श्रीरकी ( आत्मचेन 
अध्यवस्यति ) आत्मरूपसे निश्चय करता है--अपना आत्मा 
समझता हे ? 
भावाथ-मोहके उदसयसे बुद्धिका विपरीत परिशमन होता 
है | इसी कारण वहिगत्मा इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहणमें आने वाले 
बाह्य मूर्तिक पदाथों को ही अपने मानता हैं । उसे अस्यन्तर 
आत्मतन्बका कुछ भी ज्ञान या ग्रतिमास नहीं होता हे । जिस 
प्रकार धत्रेका पान करने वाले पुरुपको सब पदाथ पीले मालूम 
पड़ते हैं, ठीक उस्ती प्रकार मोहके उदयसे उन्मत्त हुए जीवोंको 
अचेतन शरीरादि पर पदाथ भी चेतन और स्वकीय जान पड़ते 
हैं । इसी दृष्टिविकारसे आत्माक्ो अपने वास्तविक स्वरूपका 
परिज्ञान नहीं हो पाता, ऑर इसलिये यह जीबात्मा शगीरकी 
# वहिरत्थे फुरियमणो इ दियदारेण रियसरूवचओ | 
खियदेहं अप्पाण अज्मवसदि सूढदिदीओ ॥८॥ 


“गीक्षप्राश्षते, कुन्दकुन्द 
+ “स्फुरितण्चात्मनो देह” इत्यपि पाठान्तर | 


समाधितनत्र [१५ | 


उत्पत्तिसे अपनी उत्पत्ति और शरीरके विनाशसे अपना विनाश 
समझता है ॥७॥ 
इसी बातकी स्पष्ट करते हुए सनुष्यादि चतुगेतिसम्बन्धी 
शरीर भेदसे जीवभेदकी मान्यताकी बतलाते हैं... 
ऊतरदेहस्थमात्मानसविद्वान्‌ मन्यते नरम | 
_ तिर्य॑च॑ तिर्यगद्गस्थं सुराह्टस्थं सुरं तथा ॥दा॥, 
नारकं नारकाहुस्थं न स्वयं तत्वतस्तथा । | 
अनंतानंतधीशुक्तिः स्वसंवेद्यो >चलस्थितिः ॥६॥। 
अन्चयार्थ- (अविद्वानू ) घूढ वहिरात्मा (नरदेहस्थं) मलुष्य- 
देहमें स्थित (आत्मावं) आत्माको (नरम्‌ ) मनुष्य, (तियंगड॒स्थं ) 
तिरयेंच शरीरमें स्थित आत्माक्ो ( तिर्यच ) तियच ( झुराज्रस्थं ) 
देवशरीरमें स्थित आत्माको (सुरं) देव (तथा) और (मारकाडुस्थं) 
नारकशरीरम स्थित आत्माको (नारकं) नारकी (मन्यते ) मानता 
हैं| किन्तु ( तन्च॒तः) वास्तवरमें-शुद्ध निश्चयनयकी इष्टिसे (स्वयं) 
कमापाधिसे रहित खुद आत्मा ( तथा न ) मनुष्य, तिर्यच, देव 
आर नारकीयरूप नहीं है ( तत्वतस्तु ) निश्चय नयसे तो यह 
आत्मा ( अनंतानंतघीशक्कि)) अनन्तानन्त ज्ञान और अनन्तानत्त- 


चर 


& “सुर त्रिदणपर्यायेत्र पर्यायेस्तथा नरस । 
तिर्येंच च तदए्छ स्व॑ नारकाड्रो च नारकम्‌ ॥ ३२-१३ ॥ 
वेत््यविद्यापरिश्रान्तो म्रढस्तन्न पुनस्तथा । 
कित्त्वमूर्त स्वसवेद्य तद्रप परिकीतितम्‌ ॥-१४॥” $+.., 

“ज्ञानाखंवे, शुभचद्र | 
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श्रीरके विनाशसे जेसे अपना विनाश समझता है ठीक उसी 
प्रकार उनके शरीरके विनाशसे उनका विनाश मानता है, अपने 
लिये जैसे सांसारिक वेषयिक सुखोंको हितकारी समझता हैं 
दूसरोंके लिये भी उन्हें हितकारी मानता है; सांसारिक सम्पत्तियोंके 
समागम्में सुखकी कल्पना करता हे ओर उनकी अग्राम्रिमें दुःखका 
अलुभव, अपने स्वाथके साथकों पर ग्रेम करता है और जिनसे 
अपना कुछ भी लौकिक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता उनसे डेवबुद्धि 
रखता है | इस ग्रकार बहिरात्माकी शरीरमें आत्मवुद्धि रहते 
है ॥१०॥ 
इस प्रकारकी मान्यतासे बहिरात्माकी परिणति किस रूप 
होती हे उसे दिखाते हैं--- 
स्वपराध्यवसाणेन देहेष्वविदितात्सनासर 
वर्तते विश्रमः पु'सां पत्रमायादिगोचरः ॥ १ १॥ 
अन्वयाथ--(अविदितात्मनां पुसां) आत्माके स्वरुपको 
नही जानने वाले पुरुषोंके ( देहेषु ) शरीरोंमें (स्वप्राध्यवद्ायेन) 
अपनी और परकी आत्ममान्यतासे ( पुत्रभायादिगोचरः ) स्त्री- 
पुत्रादिविवयक ( विश्रसः बतेते) विश्रम होता है । 
भावाथे--यह अज्ञानी बहिरात्मा अपनी आत्माके चैतन्य- 
के सपरज्भवसाए देहेसु य अविदिदत्यमप्पाणं।.... 


सुयदाराईविसए मस्ुयाणं वड्छए मोहो ॥१०णा 
ै “मोक्षप्राभृते, कुन्दकुन्द । 


आम, 


समाधितन्त्र [१९] 


स्वरूपको न जानकर अपने शरीरके साथ स्त्री-पुत्र-मित्रादिकके 
शरीर-सम्बन्धकी ही अपनी आत्माका सम्बन्ध समझता है और 
इसी कारण उनकी अपना उपकारक मानता है, उनकी रक्षाका 
यत्न करता है, उनके संयोग तथा वद्धिमं सुखी होता है, उनके 
वियोगमें अत्यन्त व्याकुल हो उठता है । और यदि कदाचित्‌ 
उनका बर्ताव अपने ग्रतिकूल देखता है तो अत्यन्त शोक भी 
करता हे तथा भारी हःख मानता हैं । वस्तुतः जिस प्रकार 
पक्षीगण नाना दिग्देशोंसि आकर रात्रिमंं एक वज्ष पर बसेरा लेते 
हैं ओर ग्रातःकाल होते ही सबके सब अपने-अपने अश्ीष्ट 
(इच्छित) स्थानोंकी चले जाते हैं। उसी ग्रकार ये संसारके 
समस्त जीव नाना गतियों से आकर कर्मोदयानुसार एक कुट॒म्थमें 
जन्म लेते हैं व रहते हैं | यह मूढ़ात्मा व्यथ ही उनमें निजल्व- 
की बुद्धि धारणकर आकुलित होता ह। अच्चरात्माकी ऐसी 


' बुद्धि न होनेसे वह परद्रव्य मं आसक्त नहीं होता, ओर इसीसे 
सत्री-पत्रादि-विपयक विश्रमसे बचा रहता ३॥११॥ 


स्त्री पुत्रादि मसलवुद्धि-धारणरूप विश्रमका क्या परिणाम 
होता है, उसे बतलाते हं--- 


अविद्यासंज्ञितस्तस्मात्संस्कारों जायते दृद्ः। 
3. * ! 

- येनः लोको5ड्ुसमेव सवे पुनरप्पमिसन्यते ॥१२॥॥ 

” “$ मिच्छाणाणेसु रत्नो मिच्छाभावेण भाविश्े सतो। 


मोहोदयेरण पुणारविल्अग्ग सम्मएणए मणुओ ॥११॥ शज 
“गीक्षप्राभृते, कुन्दकुन्द | 
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शक्किर्प बीयका धारक है। ( स्वसवेधः ) स्वानुभवगम्ध हैं-< 
अपने हारा आप अनुभव किये जाने योग्य है ओर ६ अचल- 
स्थितिः) अपने उक्त रवभावसे कमी च्युत न होने वाला--उसमे 
सदा स्थिर रहने वाला है । 


भावाथ-यह अज्ञानी आत्मा ऋमोंदयर्स होने वालों बर- 
नारकादिपयायोकी ही अपनी सच्ची अवस्था मानता हैं | उसे 
ऐसा भेदविज्ञान नहीं होता कि मेरा स्वरूप इन दश्यमान पयाया- 
से सवथा भिन्न है । भले ही इत पयायोमें यह मनुष्य हैं, यह पश्च 
है इत्यादि व्यवहार होता है, परन्तु ये सब अवस्थाएँ करमोद्य- 
जनन्‍्य हैं, जड़ हू और आत्माका वास्तविक स्वरूप इनस भन्न 
कर्मोपाधिसे रहित शुद्ध चेतन्‍्यमय टंकोस्कीण एक ज्ञाता द्रष्टा हैं, 
अशेश् है, अनन्तानन्तशक्तिको लिये हुए हे, ऐसा विवेक ज्ञान 
उसको नहीं होता | इसी कारण संसारके परपदार्थोंमें व मनुष्यादि 
'पर्यायोंमें अहंचुद्धि करता हैं, उनको आत्मा मानता है और 
सांसारिक विषय सामग्रियोंक संचय करते एवं उनके उपभोग 
करनेमें ही लगा रहता हैँ । साथ ही, उनके संयोग-वियोगमें 
हपे-विपाद करता रहता है । परन्तु सम्यस्दष्टि जीव भेद-विज्ञानी 
होता है,वह इन पर्यायोंकों कर्मोद्यजन्य मानता है और आत्मा- 
के चेतन्पस्वरूपका निरन्तर अनुभव ऋरता रहता है तथा पर- 
'प्दार्थोकों अपनी आत्मासे भिन्‍न जड़ रूप ही निश्चय करता है । 
इसी कारण पंचेन्द्रियोंके विषयोंधं उसे ग्रद्धता नहों होती और न 


सेमाधितम्त्र [१७ | 
चह इष्टवियोग-अनिष्टंयोगादिन दुखी हीं होता है इसलिये 
आत्महितपियोंकी चाहिये कि बरहिरात्मावस्थाक्ी अत्यन्त हेय 
समझकर छोड़ें और सम्पग्दाष्टि अंतरात्या होकर समीचीन 
सोक्षमागका साधन करें || ८-६ || 
अपने शरीरमें ऐसी मान्यता रखनेवाला वहिरात्ता दूसरेके 
श्रीर्में कैसी बुद्धि रखता है, इसे आगे बतलाते हैं-- न्‍ 
स्वदेहसद॒शं ह्ष्ट्वा परदेहमचेतनम& । 
परात्माधिष्ठित सूढ: परस्वेनाध्यवस्यति ॥१०॥ 
अच्ययार्थ--( मृदः ) अज्ञानी वहिरात्मा (परात्माध्रिष्टितं ) 
अल्यको आत्मासहित ( अचेतनं ) चेतनारहित (परदेहं ) दसरेके 
शरीरको (खदेहसइशं) अपने शरीरके समान इन्द्रियव्यापार तथा 
पचनादि व्यवहार करता हुआ (द्ट्टवा ) देखकर (परल्वेन) परका 
आत्मा (अध्यवस्याति ) मान लेता है। . * 
भावाथ--अज्ञानी वहिरात्मा जैसे अपने शरीरको अपना 
आत्मा समक्ृता है उसी प्रकार स्त्री-पुत्र-मित्रादिके अचेतन 
शरीरको स्त्री-पुत्र-मित्रादिका आत्मा समकता हे और अपने 


# रियदेहसरित्यं पिच्छिकरा परविग्गह पयत्तेरा । 
अच्चेयरा पि गहिय॑ फ्राइज्जड परमभाएरा ॥। ९ ॥॥ 
“मोीक्षप्राभृते, कुन्दकुन्द. । 
स्वशरीरमिवान्विष्य पराज्ल च्युतचेतनम्‌ । 
पच्सात्मानमज्ञानी परबुद्धंचीव्ध्यवस्यति ॥॥ ३२-१५ ॥ 
न्‍ “जाना्ँवे, शुभचंद्र, । 
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. अन्वयाथ--( तस्मात्‌ ) उस चिश्रमसे ( अविद्यासंज्ञितः ) 
अविधा नामका (संस्कारः) संस्कार (दृढ/) दृढ़-मजबूत (जायते) 
हो जाता है ( येन) जिसके कारण (लोकः) ज्ञानी जीव (पुनरपि) 
जन्मान्तरमें भी (अंगमेव) शरीरकी ही (स्व अभिमन्यते ) आत्मा 
मानता हे। 

भावाथ--यह जीव अनादिकालीन अविद्याके कारण कर्मो- 
दयजन्य पर्यायोमें आत्मबुद्धि धारण करता हे--कर्मके उदयसे 
जो भी पर्याय मिलती है, उसीको अपना आत्मा सम# लेता हैं, 
और इस तरह उसका यह अन्नानात्मक संस्कार जन्मजन्मान्तरोंमें 
भी बना रहनेसे बराबर दढ होता चला जाता है । जिस अकार 
पत्थरमें रस्सी आदि की नित्यकी रसड़से उत्पन्न हुए चिन्ह बड़ी 
ऋठिनतासे दूर करनेपें आते हैं। उसी ग्रकार आत्मामें उत्पन्न 
हुए ब्त अविद्याके संस्कार्गेका दूर करना भी बड़ा ही कठिन हो 
जाता है ॥१२॥ 


अब बहिरात्मा और अन्तरात्माका स्पष्ट कर्तव्य-मेद 
वतलाते हँं-- 
देहे स्ववुद्धिरात्मान युनक्‍त्येतेन निश्चयात्‌ । 
६ सन्ये हक वात्मर्ध देहिन॑ 
स्वात्मन्य॑वात्मधीस्तस्साद्रियोजयति देहिन॑ ३१३४७ 


१ देहे के 022 हल" 
अनयाथे--(देहे स्ववुद्धि!) शरीरमें ओत्मबुद्धि रखनेवाला 
बहिरात्मा (निश्चयात्‌) निश्चयसे (आत्मानं) अपनी आत्मा- 
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को एतेन) शरीरके साथ (युनक्कि) जोड़ता-बाँधता है। किन्तु 
(स्वात्मनि एवं आत्मधी.) अपनी आत्माम ही आत्मवुद्धि रखने 


वाला अस्तरात्मा (देहिनं ) अपनी आत्माको ( तस्मात ) शरीरके 
सम्बन्धसे (वियोजयाति) पथक करता है | 


भावाथे--मिथ्यारष्टि बहिरात्मा शरीरकी ही आत्मा 
मानता हे ओर इस अकारकी सान्‍्यतासे ही आत्माक्े साथ नये- 
नये शरीरोंका सम्बन्ध होता रहता है, जिससे यह अज्ञानी-जीव 
अनन्तकाल तक इस गहन-संसार-वनमें भटकता फिरता है और 
कर्मोके तीव्रतापसे सदा पीड़ित रहता है | जब शरीरसे मम 
छूट जाता है अर्थाद्‌ शरीरकों अपने चेंतन्यस्वरूपसे भिन्न पुदु- 
गलका पिंड समझ लिया जाता है और आत्माके निज ज्ञान- 
दशन स्व॒रुपमें ही आत्मबुद्धि हो जाती है तब यह जीव सम्य- 
पदष्टि अन्तरात्मा होकर तपश्चरण अथवा ध्यानादिकके द्वारा 
अपने आत्माकी शरीरादिकके वन्धनसे सवंधा प्रथक्क कर लेता 
है ओर सदाके लिए मुक्त हो जाता है। अतणएव बहिरात्मदड्को 
छोड़ कर अन्तरात्मा होना चाहिए ओर परमात्मपदको प्राप्त 
करनेका प्रयत्न करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


शरीरोंमं आत्माके सम्बन्धकी 'जोड़नेवाले वहिरात्माके 
निन्‍्दनीय व्यापारकी दिखाते हुए आचाये महोदय अपना खेद 
_ अकट करते हैं-.- 


शा 
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देहेष्चात्मधिया जाताः पुत्नभायादिकठ्पना: | 
सम्पत्तिमात्मनस्ताभि मसनन्‍्यते हा हत॑ जगत्‌॥१४॥। 
अन्वयाथ - ( देहेप ) शरीरोंमं ( आत्मधिया ) आत्मब॒द्धि 
होनेसे (पुत्रभायादिकलपनाः ) मेरा पुत्र, मेरी स्त्री इत्यादि कल्प- 
नए (जाता:) उत्पन्न होती हं (हा) खेद है कि ( जगत ) वहिंरा- 
स्मख्॒रूप प्राणिगण (तामिः) उन कल्पनाओंके कारण (सम्पत्ति ) 
स्त्री पुत्रादिकी समृद्धि की [ आत्मनः ] अपनी समृद्धि ( मन्यते ) 
मानता है और इस प्रकार यह जगत (हतं ) नष्ट हो रहा है । 
भसावाथ--जब तक इस जीवकी देहमें आत्म चुद्धि रहती ह 
तब्र तक्क इसे अपने निराकुल निजानन्द रसका स्वाद नहीं आता, 
न अपनी अनस्तचतुष्टयरूप सम्पत्तिका भान (ज्ञान) होता है ओर 
तम्ी यह संसारी जीव स्थ्री-पुत्र-मित्र-धन-धान्यादि सम्पत्तियों- 
को अपनी मानता हुआ उनके संयोग-वियोगमें हप॑-विषाद करता 
है तथा फलस्वरूप अपने संसार परिश्रमणकी बढ़ाता जाता हैं । 
इसीसे आचाये महोदय ऐसे जीवोंकी इस विपरीत बुद्धि पर खेद 
प्रकट करते हुए कहते हैं कि 'हाय | यह जगत्‌ मारा गया !?! 
ठगा गया, इसे अपना कुछ भी चेत नहीं रहा ॥ १४ ॥ 


अब वहिरात्माके स्वरूपादिका उपसंहार करके देहम आत्म- 


वुद्धिको छोड़नेकी प्रेणाके साथ अन्तरात्मा होनेका उपदेश देते 
द्वए ऋहत आजा 
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मूल संसारदःखश्य देह णवात्मघीस्ततः 
त्यक्खनां प्रविशेदन्‍तबहिरव्याएतेन्द्रियः ॥| १४ ॥ 
अन्वयाथ--(देह्दे) इस जड शरीरमें ( आत्मधीः एवं ) आत्म- 
चुड़िका होना ही (संसारदुःखस्य) संसारके दुःखोंका (मूल) कारण 
है । ( ततः ) इसलिए (एनां) शरीरमें आत्मत्वकी मिथ्या कल्पना- 
को ( स्यक्त्वा ) छोड़ कर ( वहिरव्याप्ततेन्द्रियः ) बाह्य विषयोंमें 


इन्द्रियोंकी प्रवत्तिको रोकता हुआ ( अन्तः ) अच्तरंगमें अर्थात्‌ 
आत्मामें ही ( प्रविशेत ) प्रवेश करे । 


'. भावाथ--संसारके जितने भी दुःख और ग्रपंच हैं वे सब 
शरीरके साथ ही होते ह । जब तक इस जीवकी वाह्मपदार्थोर्मे 
आत्मवुद्धि रहती है तथ तक ही आत्मासे शरीरका सम्बन्ध 
होता रहता है और घोर दुःखोंकों भोगना पड़ता है | जब इस 
जीवका शरीरादि परद्॒व्योंसे सबंथा ममत्रभाव छूट जाता हे तब 
किसी भी बाह्यपदाथमें अहंकार-ममकाररूप बुद्धि नहीं होती तथा 
तत्त्वाथंका यथाथ श्रद्धान होनेसे आत्मा परम सन्तुष्ट होता है । 
और साधकभावकी पूर्णता होने पर स्व॒यमेव साध्यरूप बन जाता 
है | इसी कारण इस ग्रंथमें ग्रंथकारने समस्त दःखोंकी जड़ शरीर- 
में आत्मचुद्धिका होना बताया है और उस के छुड़ानेकी ग्रेरणाकी 
है। अतः संसारके समस्त दुःखोंका मूल कारण देहमें आत्मकल्प- 
नारूप वुद्धिका परित्यागक़र 5 ्तरात्मा होना चाहिये, जिससे घोर 
बुखोंसे छुटकारा मिले और सच्चे निराकुल सुखकी प्राप्ति होवे |॥ १५ 
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अपनी आत्मामें आत्मबुद्धि धारण करता हुआ अच्तरात्मः 
जब अलब्ध लाभसे सन्‍्तुष्ट होता है तव अपनी पहली बाहिं- 
शत्मावस्थाक्रा स्मरण करके विपाद करता हुआ पिचारता हं--+ 
. सत्तश्च्युत्वेन्द्रयद्धार: पतितो विषयेप्वहस ।.- 
' ताज प्रपद्याउहसिति मां पुरा बेद न तखतः ॥१६४ 
अच्वयाथ--(अहं) में (पुरा) अनादिकालसे (मत्त: ) आत्म- 
संरूपसे ( चुत्वा ) च्युत होकर ( इन्द्रियहारें! ) इच्छियाक दारा 
( विषयेपु ) विषयोंपें ( पतितः ) पतित हुआ हँ--अत्यासक्तिसे 
ग्रवत्त हुआ हूँ [वितः] इसी कारण (तान्‌ ) उन विषयोंकी (अपझ ) 
अपने उपकारक समझ कर मेने (तत्वतः) वास्तवमें (मां) आत्मा 
को [अहं इति| में ही आत्मा हूँ इस रूपसे (न वेद) नहीं जाता- 
अर्थात्‌ उस समय शरीरकों ही आत्मा समभनेके कारण मुझे 
आत्माके यथाथ स्वरूपका परिज्ञन नहीं हुआ । 


सावाथ--जवब तक इस जीवक्ो अपने चेतल्य स्वरूपका 
यंथाथे परिज्ञान नहीं होता तभी तक इस बाह्य इन्द्रियोंके विषय 


सुन्दर ओर सुखदाई मालूस पड़ते हैं | जब॒चेतन्य और जड़का 
भेद-विज्ञान हो जाता है ओर अपने निराकुल चिदानल्दमयी.सुधा- 
रसका स्वाद आने लगता है तथ ये बाह्य इन्द्रियोंके विषय बड़े ही 
असुन्दर ओर काले विषधरके समान मालूम पड़ते हैं। कहा भी है- 
“जायन्ते पिरसा रसा विधटते गोष्ठी कथा कौनु्, 
शीयस्ते विषयास्तथा विरममति प्रीति: शरीरेडपि च | 
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: जीप॑ वागपि घारवंत्यविर्तानंदात्मनः स्वात्मन- 
श्वितायामपि यातुमिच्छतिमनो दोषे: सम॑ पंचताम्‌ ।” 
अर्थात्‌ --आत्माका अनुभव होने पर रस विरस हो जाता 
है, गोप्ली कथा और कौतुझादि सब्र नष्ट हो जाते हैं, विपयोंसे 
सम्बन्ध छूट जाता है, शरीरसे भी ममत्व नहीं रहता, वाणी भी 
मौन धारण कर लेती है -ओर आत्मा खदा अपने शांत रसमें 
लीन हो जाता हे तथा मनके दोषोके साथ साथ चिता भी दर 
हो जाती है | । 
इसी ,कारण यह जीव जिन भोगोंकी पहले सिश्यात्व दशा- 
में सुखका कारण समझकर भोगा करता था उन्हींके लिए सम्य- 
र्दृष्टि अन्तरात्मा होने पर पश्चात्ताप करने लगता है | यह सब 
भेदविज्ञानकी महिमा हे || १६ || 
अब आचाये आत्माकी जाननेक्रा उपाय प्रकट करते ईए 
कहते हैं. - ह 
एवं त्यक्त्था बहिवाच स्यजेदन्तरशेषलः | 
छण योगः समासेन प्रदीप: परसात्सनः ॥१७॥ 
अन्वयाथ-_( एवं ) आगे कहे जानेबाली रीतिके अनुसार 
: ( बहिर्वाच ) वाह्याथवाचक वचन प्वृत्तिको ( त्यदत्वा ) स्थागकर 
(5 ल्‍न्‍तः ) अन्तरंग वचनअवत्तिको भरी (अशेपतः ) पूर्णतया 
( त्यजेत ) छोड़ देना चाहिये | (एप) ) यह व्ाह्याग्यन्तररूपसे 
जन्पत्यागलक्षणवाला ( योग) ) योग--खरूपमें चित्तनिरोध- 
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लक्षणात्मक समाधि ही (समासेन) संच्षेपसे ( परमात्मनः) परमा- 
स्माके स्वरूपका (प्रदीप:) प्रकाशक है | 

भावाथे- स्त्री-पत्र-धन-धान्यादि-विषृयक बाह्य वचनव्यापा- 
रको और में सुखी हूँ, दुखी हूँ, शिष्य हूँ इत्यादि अन्तरगजल्पका 
हटाकर चित्तक्ी एकाग्रताका जो सम्पादन करना हैं वही योग 
अथवा सम्ताधि हैं और वही परमात्मस्वरूपका प्रकाशक है । जिस 
समय आत्मा इन बाह्य ओर आसभ्यल्तर मिथ्या विकल्पाका पर- 
त्याग कर देता है, उसी समय वह इन्द्रियोंक्ी प्रव॒चिसे हटकर 
निज स्वझूपमें लीन हो जाता है और शुद्ध आत्मस्वरूपका साक्षा- 
ल्‍्कार कर लेता है । 

चास्तव्भ यह समाधि ही जन्म-जरा-मरणरूप आतापको 

मिठानेवाली परम ऑपधि है और परमात्मपदकी प्राप्तिका अमोघ , 
उपाय है | ऐसी समाधिका निरन्तर अभ्यास करना चाहिए |१७। 


अब अन्तरंग और वहिरंग वचनकी प्रवत्तिके छोड़नेका 
उपाय बताते हैं... 


कयन्सया दश्यते रूप।. तन्‍न जानाति सर्वथा। 
जानन्न दृश्यते रूप॑ तत केनः त्रवीम्यहस ॥१८॥ 
अल्ययारथ - (सया) इन्द्रियोंके द्वारा मुझे ( यत ) जो (रूप) 


४8 ज॑ मया दिस्सदे रूव॑ त॑ शा जाणादि सब्वहा। 
जाणाग दिस्सदे रा तं तम्हा जंपेमि केणहं ॥२९०।॥ 
“मेक्षप्राभृते, कुन्दकुन्द' । 
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शरीरादिकरूपी पदार्थ (दृश्यते) दिखाई दे रहा है (तत्‌) वह अचे- 
तन होनेसे (स्वृथा) बिल्कुल भी (न जानाति) नहीं जानता और 
(जानत रूप) जो पदार्थोक्नी जानने वाला चेतन्यरूप है वह ( न- 
हश्यते) मुझे इन्द्रियोंके द्वारा ठिखाई नहीं देता (ततः अहं) इस 
लिये में (केन) किसके साथ (बवीमि) बात करूं | 

भावार्थ--जो अपनेको दिखाई पड़ और अपने अभिग्राय- 
की समझे उसीके साथ बात-चीत करना या बोलना उचित है । 


इसी आशयको लेकर अन्तरात्मा द्रव्याथिकनयको ग्रधानकर अपने 
मनकी समकाता है कि--जो जाननेवाला चेतन्य द्रव्य है वह तो 


सुझे दिखाई नहीं देता और जो इन्द्रियोंके रा रूपी शरी- 
रादिक जड़ पदाथ दिखाई दे रहे हैं वे चेतनारहित होनेसे 
कुछ भी नहीं जानते हैं, तब में किससे बात करूं ? क्िसीसे भी 
वार्तालाप करना नहीं बनता | इसलिए मुझे अब चुपचाप 
[ मोनयुकू | रहना ही झनासिव है। ग्रन्थकार श्री पूज्यपाद 
'स्वामीने विभाव-भाव रूप कंकझटोंसे छूटने और वचनादिको वशमें 
करनेका यह अच्छा सरल एवं उत्तम उपाय बतलाया है ॥१८॥ 

इस ग्रकार बाह्य विकल्पोंके त्थागका श्रकार बतलाकर अब 
आर्यन्तर विकल्पोंके छुड़ानेका यत्न करते हुए आचाये कहते हैं-_- 


यप्परे: प्रतिपाद्यो 5 यत्परान्‌ प्रतिपादये । 
उन्मत्तचेष्टितं तन्‍्मे यदहं निर्विकल्पकः ॥१६॥ 
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अजयार्थ-(अहं) में ( परे: ) उपाध्याय आदिकोंसे ( यत्‌- 
अतिपाद्य) जो कुछ प्रतिपादित किया जाता हूँ तथा (परान्‌ ) 
शिष्यादिकोंकी (यत्‌ श्रतिपादये) जो कुछ प्रतिपादन करता हैँ [तत्‌] 
वह सब (से) मेरी (उन्मत्तचेष्टितं) पागलों जैसी चेष्टा है (यदहं) 
क्योंकि में ( निर्विकल्पकः ) विकल्प रहित हूँ वास्तवमें में इन 
सभी वचन-विकल्पोंसे अग्राह्म हर 

भावाथ-सस्यस्दष्टि अन्तरात्माके लिये उचित है दि बह 
अपने निज स्वरूपका अनुभव करे । मैं राजा हैँ, रंक हूँ, दीन 
हैं, धनी हैँ, गुरुहँ, शिप्य हैँ इत्यादि अनेक विकल्प हैं जिनसे 
आात्माका वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता । अतएव ऐसे 
विकल्पोंका परित्याग करना चाहिये ओर यह समझना चाहिए 
कि आरआका स्वरूप निर्वकल्पक चैतन्य ज्योतिर्तय है ॥१६॥ 

उसी निर्विकल्पक स्वरूपका निरूपण करते हुए कहते हैं... 

पदक्ाह्य न णह्नाति गृहीत॑ नापिसुश्नति । 
जानाति सर्वथा सर्व तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्‌ ॥२०॥ 

_वयाथ (यद्‌ ) जो शुद्धात्मा ( अग्नाह्म) ग्रहण न करने 
योग्यक्री (न गृक्हाति) ग्रहण नहीं करता ह॑ और (नृहीत॑ आपि) 
अहण फ़िये गये अनन्तज्ञानादि गुणोंकी (न मुज्वति) नहीं छोड़ता 
हैं तथा (सर्च) सम्पूर्ण पदा्थोको (सर्वथा) सर्व अक्वारसे (जानाति) 
नेता हे (तत) वही (स्वसंवेद्यं) अपने हारा ही अरुबबर्म आने 
योग्य चेतल्यद्रव्य (अहं अस्मि ) मे हैँ | 
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भावा्थ-जब॒तक आत्मामें अनन्तदशन, अनन्तज्ञान, अनस्त- 
सुख और अनन्तवीय अथवा ज्ञायिक सम्यक्लादि गुणोंका 
विकास नहीं होता तमतक'ही आत्मा विभाव-मावोंसे मलिन होकर 
अग्राद्मका ग्राहक होता है अथवा कर्मोका कर्ता और भोक्ता 
कहलाता हे; किन्तु जब समस्त विभाव-भावोक्रा अभ्ांवकर 
आत्मा सम्पूण पदार्थोका ज्ञाता-द्रष्टा हुआ आत्मद्रव्यमें स्थिर 
हो जाता है तव वह अपते ग्रहीत स्वरूपसे च्युत नहीं होता और 
सभी उसे परमन्नह्म या परमात्मा कहते हैं। जीवकी यह स्थिति 
ही उसकी वास्तविक स्थिति है ॥२०॥। 


इस प्रकारके आत्मज्ञानके पूष मेरी कैसी चेष्टा थी, अन्त- 
रात्माके इस विचारका उल्लेख करते हें-- 
उत्पन्‍नपुरुषश्रान्तेः स्थाणों यदर॒द्विचेष्टितस्‌ । 
2 मल ८ + पा 
तहन्समे चष्टितं पूष देहादिष्वात्सविश्रमात्‌ ॥२१॥ 
अन्वयाथे--(स्थाणौ) स्थाणु्मं (उत्पन्नपुरुषश्रान्तेः) उत्पन्न 
हो गई है पुरुपपनेक्की आन्ति जिसको ऐसे महुष्यको ( यदरत ) 
जिस ग्रकार (विचेष्टितम) विकृत अथवा विपरीत चेष्टा होती है 
( तहत ) उसी प्रकारकी ( देहादिष ) शरीरादिक परपदार्थोर्मे 
(आत्मविश्रात्‌) आत्माका अम होनेसे (पूरे ) आत्मज्ञानसे पहले 
(मे) सेरी (चेष्टितम) चेष्टा थी । 
भावाथे--अन्तरात्मा विचारता है कि जैसे कोई पुरुष 
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अमसे वच्षके 5ठको परुष समझकर उसके अपने उपकार- 
अपकारादिकी कल्पना करके सुखी-दुखी होता ह. उसी तरह 
भी आत्मज्ञानसे पूपेकी मिथ्याल अवस्थामें भ्रमसे शरीरादिकको 
आत्मा समऋकर उससे अपने उपकार अपकारादिकी कल्पना 
करके सुखी-दुखी हुआ है || २१॥ 
अब आत्मज्ञान हो जानेसे मेरी किस ग्रकारकी चेष्ठा हो 
गई है उसे वतलाते हैं-- 
यथा सो चेष्टते स्थाणों निवच्ते पुरुषाग हे । 
तथा चेष्टो5स्सि देहादो विनिवत्तात्सविज्चसः ॥२२५॥ 
अल्वयार्थ- (असो) जिसको वच्चक्े ठ ठमें पुरुषका अम हो 
गया था वह मनुष्य (स्थाणों) ठूठमें (परुषाग्रहे निवृत्ते ) यह 
परुष हैं ऐसे मिथ्यामिनिवेशके नष्ट हो जाने पर (यथा) जिस 
प्रकार उससे अपने उपकारादिकी कल्पना त्यागने की (चण्टते) 
चेष्टा करता हे उसी प्रकार [देहादों | शरीरादिकमें (विनिवत्तात्म- 
विश्रमः)आत्मपनेके अमसे रहित हुआ में भी (तथा चेष्ट: अस्मि) 
देहादिकम अपने उपकारादिकी कुद्धिको छोड़मेमें प्रवृत्त हुआ हूँ । 
भावाथ--जब बृक्षके 5 ठकी चुछूका 5 ठ जान लिया जाता 
है तब उससे होने वाला पुरुष-विषयक श्रम भी दूर हो जाता है 
आर फिर उस कल्पित पुरुषससे अपने उपकार अपकारकी कोई 
कल्पना भी अवशिष्ट नहीं रहती । इसी दृष्टिसे सम्यग्दष्टि अंत- 
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रात्मा विचार करता है कि पूर्व मिथ्यात्व-दशामें जब में मोहोदय- 
से शरीरकी ही आत्मा समझता था तब में इन्द्रियोंका दास 
था, उनकी साता परिणतिमें सुख ओर असाता परिणतिरं ही 
दुःख मानता था, किन्तु अब विवेक-ज्योति का विकास हुआ-. 
आत्मा चैतन्यस्वरूप है, वाकी सब पदाथे अचेतन हं-जड़ हें; 
आत्मासे भिन्‍न हैं, इस ग्रकारके जड़ और चेतन्यके भेद-विज्ञान 
से मुझे तत्वाथश्रद्धानहूप सम्यग्दशनकी आ्राप्ति हुई और शरीरादि- 
कके विपयमोें होने वाला आत्म-विषयक मेरा भ्रम दर होगया 
इसीसे शरीरके संस्कारादि विषयमें मेरी अब उपेक्षा होगई हे--- 
में समझने लगा हूँ कि शरीरादिकके बनने अथवा विगड़नेसे मेरे 
आत्माका कुछ भी वनता अथवा विगड़ता नहीं है. और इसीसे- 
शरीरादिकी अनावश्यक चिताकी छोड़कर अब में सविशेषरूपसे 
आत्म-चिल्तन अवृत्त हुआ हूँ ॥२२॥ 
अब आत्मामें स्त्री आदि लिझ्ञोके तथा एकत्वादि संख्याके 
अमको दूर करनेके लिये और इन विकल्पोंस रहित आत्माका 
असाधारणस्वरूप दिखलानेके लिये- कहते हें--- 
यंनात्मनाउनुभूय-5हमात्मनेवात्सनात्सनि । 
सो5हं न तन्‍न सा नासो नेको न हो न वा बहु:॥२ ३॥ 
- अन्ययाथ--( येन ) जिस ( आत्मना ) चैतन्यस्वरूपसे 
( अहम ) में ( आत्मत्रि ) अपनी आत्मामें ही (आत्मना ) अपने 
स्वसंवेदनज्ञानके द्वारा ( आत्मनंव ) अपनी आत्माको आप ही: 
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(अनुभूवे) अनुभव करता हूँ (सः) वही शुद्धात्मस्वरूप (अहं )' में 
(न तत) न तो नपंसक हैं (नसा) न स्थत्रीहें (न असों ) न 
पुरुष हुँ (नएकों ) न एक हूँ ( नहों) न दो हैं ( वा ) ओर 
( ते बहु) ) ने बहुत हैँ । 
भावाथ--अन्तरात्मा विचार करता है कि जीवमें स्त्री-पुरुष 
आदिका व्यवहार केवल शरीरकी लेकर होता है; इसी प्रकार 
एक दो ओर वहुवचनका व्यवहार भी शरीराश्रित हे अथवा गुण 
शुणीकी भेदकल्पनाके कारण होता है; जब शरीर मेरा रूप ही 
( है और मेरा शुद्धस्वरूप निर्विकल्प है तब सुझूमें लिगभेंद्‌ 
और वचनभेद केसे बन सकता हे? ये स्त्रीबादिधम तो 
कर्मजनित अवस्थाएँ हैं, येरा निजरूप नहीं हें--मेरा शुद्ध चेत॑स्य 
स्वरूप इन सबसे पर है ॥| २३ ॥ 
यदि कोई पूछे कि जिस आत्मस्वरूप से तुम अपनेको 
अच्चुभव करते हो बह कैसा है, उसे बतलाते हैं । 
यदभावे सुषुप्तो ६ यदभावे व्युत्थितः पुनः 
अतीन्द्रियमनिर्देश्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम ॥॥२४।॥ 
अन्वयाथ--( यत्‌ अभावे ) जिस शुद्धात्मखवरूपके ग्राप्त न 
होनेस (अह) मे ( सुपप्तः ) अब तक गाढड़ निद्रामें पड़ा रहा हूँ... 
सके पदार्थोका यथार्थ परिज्ञान न हो सका- (पुनः) और ( यत््‌ 
भावे ) जिस शुद्धात्मस्वरुपकी उपलब्धि होने पर में (व्युत्यितः ) 
जागरित हुआ हँ--यथावत्‌ वस्तुस्वरूपको जानने लगा हूँ (तद) . 
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वह शुद्धात्सखरूप ( अतीन्द्रिय ) इन्द्रियोंके द्वारा ग्राह्म नहीं हे 
ई अनिर्देश्यं ) बचनोंके भी अगोचर ह---कहा नहीं जाता | बह 
तो (इसंवेद्यं) अपने द्वारा आपही अनुभव करने योग्य है । उसी 
रूप (अहं अस्मि) में हूँ । 

भावाथ--जब तक इस जीवको शुद्ध चेतन्यरूप अपने निज- 
खरूपकी प्राप्ति नही होती तब दक्ष ही यह जीव मोहरूपी गाढ़- 
निद्रा पड़ा हुआ सोता रहता है; किन्तु जब अज्ञानमावरूप 
निन्द्राका विनाश हो जाता है और शुद्ध खवरूपको प्राप्ति हो जाती 
है उसी समयसे यह जागरित ऋहलाता हे | संसारके रागी जीव 
व्यवहारमें जागते हैं किन्तु अपने आत्मस्ररूपरें सोते हैं; परन्तु 
आत्मज्ञानी संयमी पुरुष व्यवहारमें सोते हें ओर आत्मस्वरुपमें 
सदा सावधान एवं जाग्रत रहते हें# ।| २४ || 

आत्मस्वरूपका अनुभव करने वालेकी आत्माप्ें रागादि 
दोषांका अभाव हो जानेसे शत्रु-मित्रकी कल्पना ही नहीं होती, 
ऐसा दिखाते हैं-. 

# जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्मि । 
जो जग्यदि ववहारे सो सुत्तो अप्परो कज्जे ॥। 
“मोक्षप्राभृते, कुन्दकुन्द, । 
या निशा सर्व भूताना तस्या जागति सयमी । 


नयस्या जाग्रति भूतानि सा निभा पश्यतों झुने ॥ 
+“गीता २-६९ 


[३४ ] वीरसेवामगिदर-न्पमाला 
चीयन्तेडत्रव रागाद्यारवसतों भा प्रष्षयतः । 
बोधात्सानं ततः कश्चिन्ल से शुत्रस च प्रिय; ॥२५॥ 

अच्याध--बतः] दयाकि ( शेघान्मान ) शुद्ध शानस्रूप 
(माँ) झुभ आत्माका ( तखतः प्रपश्यतः ) बासतव्ँ अनुभव करने 
घाज्ेके ( अन्र एवं ) ्स जवन्‍्ममें ही ( गगायः ) राग, इय, कीम, 
भान, मायादिक दोप (क्षीयन्त) नष्ट हो जाते हैं ( ततः ) ध्सलिये 
(मे) मेरा (न कश्वित ) ने कोई (शत्रु; ) शत्र & (न वे) भार 
न कोई (प्रियः) मत्र ८ विज न े 

भावाथे - जब तक यह जीव अपने निजानन्दमयी स्वाभा- 
विर निराकुलतारुप सुधामतका पान नहीं करता तब तदे ही वह 
बाह्य पदार्थाकी अ्मसे इष्ट-अनिष्ट मानकर उनके संयोग-वियोगक्रे 
लिये सदा चिन्तित रहता है और जो उस संयोग-वियोगमें 
साधक होते हैं उन्हें अपना शत्रु-मित्र मान लेता है, किन्तु जब 
आत्मा अबुद्ध होकर यथार्थ वस्तुस्थितिका अनुभव करने लगता 
है तव उसकी शगहेपादिरुप विभावपरिणति मिट जाती है और 
इसलिये बाह्य सामग्रीके साधक-बाघक ऋारणोंगमं उसके शत्र-मित्र- 
ताका भाव नहीं रहता । वह तो उस समय अपने ज्ञानान-वस्वर 
में मग्न रहना ही सर्वोपरि समझता है || २४ | 

यदि कोई कहे कि भले ही तुम किसी दूसरेके शत्र या 


मित्र न हो परन्तु तुम्हारा तो कोई अच्य शत्र वा मित्र अवश्य 
होगा, इस शंकाका समाधान करते हुए कहते हैं -- 


समाधितन्‍्त्र [३५ |] 


मामपश्यस्नयं लोको न से शुत्रुन॑ च प्रिय: । 
मां प्रपश्यन्लयं लोको न झे शुद्जु्न च प्रियः ॥२६॥ 

अन्वयार्थ--( मां ) मेरे आत्मस्वरूपको ( अपश्यन्‌ ) नहीं 
देखता हुआ (अय॑ लोकः) यह अन्न प्राशिवृल्द ( नसे शत्रु: ) न 
मेरा शत्रु है (न च प्रियः) और ने मित्र है तथा (सां) सेरे आत्म 
स्वरूपकी ( अपश्यन्‌ ) देखता हुआ (अब॑ लोकः ) यह प्रबुद्ध- 
प्राणियण (न मे शत्रः ) न मेरा शत्र है (न च प्रिय: ) और 
नमित्रह। 

भावार्थ - आत्मज्ञानी विचारता हे कि शत्रु-मित्रकी कल्पना 
परिचित व्यक्षिमं ही होती ह--अपरिचित व्यक्षिमें नही | ये 
संसारके देचारे अज्ञत्राणी जो झक्के देखते जानते ही नहीं-- मेरा 
आत्मस्वरूप जिनके चमंचचुओंके अगोचर है--वे मेरे विषयमें 
शत्रु-मित्रकी कल्पना केसे कर सकते हैं ? और जो भेरे स्वरूपको 
जानते हैं --मेरे शुद्धात्मस्वरूपका साक्षात्‌ अनुभव करते हैं--उनके 
रागठेपका अभाव हो जानेसे शतत्रु-मित्रताके भावकी उत्पत्ति 
नहीं बनती, फिर वे मेरे शत्रु वा मित्र कैसे बन सकते हैं ! इस 
तरह अज्ञ ओर विज्ञ दोनों ही अकारके जीव मेरे शत्रु या मित्र 
नही हैं ॥ २६ ॥| 


पहिरात्मपनेका त्याग होने पर अन्तरात्माके परमात्मपदकी 
आप्तिका उपाय बताते -हुए कहते हैं-- 


[३६ | वीरनेवामन्दिस्यन्थमाला 


किन उत्वेच त्म कण +कमनक त्स य्य श्थ हे किमन्क' ही 
त्यक्वेच वहिरात्मानमन्तरात्सव्यवॉर 
भावयेत्परमात्मानं सर्वसंकपवजितस्‌ ॥ २७॥| 
अन्ययाथ--(एवं) इस ग्रक्वार (बहिरात्यानं) वहिरात्मपनकी 
(स्यक्त्वा) छोड्कर (अंतरास्मव्यवस्थितः) अंतरात्मामें म्बित होते 
हुए (सर्वेसंकल्पवर्णित) सब संक्प- विद व्पेसि रहित (परमात्मान) 
परमसात्माकी (भावयेत्‌) ध्याना चाहिए । 
भावा्थ--बहिरान्मावस्थाकी अत्यंत हेव ( त्यागने योग्य ) 
सममकर छोड़ देना चाहिये आर आत्मस्रूपका ज्ञायक्क अन्त- 
रात्मा होकर जगतके दंद-फंद चिंता आदियसे ग॒क्त हुआ आत्मोत्म 
५ | न] शः 
धीन सुखकी ग्राप्तिके लिये परमात्माके चिंतन आराधन पूर्वक 
तद्रप बननेकी भावना करनी चाहिये ॥२७॥। 
सो5हमित्यात्तसंस्कारस्तस्सिन्‌ भावतया पुनः । 
तत्रेव दृढ़संस्कारात्लभते ह्यात्मनि# स्थितिस ॥२८॥ 
अन्वयाथे-- ( तस्मिन्‌ ) उस परसात्मएदमें ( भावनया ) 
भावना करते रहनेसे (सः अहं ) वह अनन्तज्ञानस्वरूप परमात्मा 
में हैँ? (इति) इस ग्रकारके (अत्तसंस्कारः ) संस्कारको प्राप्त हुआ , 
ज्ञानी पुरुष ( पुनः ) फिर फिर उस परमात्मपदमंं आत्मस्वरूपकी 
भावना करता हुआ (तत्रैव) उसी परमात्मसवरूपमें (इृढ्संस्कारात ) 





& ह्ात्मन' इति पाठान्तरं 'ग' प्रतौ 


समाधितनत्र [३७ | 


संस्कारकी दृढ़ताके होजानेसे (हि) निश्चयसे ( आत्मनि ) अपने 
शुद्ध चेतन्यस्वरूपमें ( स्थिति लमते ) स्थिरताको प्राप्त होता हे । 
भावाथ--जब 'सोहहम'की दृढ़ मावना द्वारा परमात्मपदके 
साथ जीवात्माकी एकत्व बुद्धि हो जाती है तभी इस जीवकों 
अपनी अनन्तचतुष्टयरूप निधिका परिज्ञान हो जाता है ओर वह 
अपनेको बीतराणी परमआनन्दस्वरूप मानने लगता हे । उस 
समय काल्पनिक क्षणिक सांसारिक सुखके कारण वाह्मपदार्थोम्े 
उसका ममत्व छूट जाता है, रागहेपकी संदता हो जाती हे ओर 
अभेदवुद्धिसे परमात्मस्वरूपका चिंतवन करते करते आत्मा अपने 
आत्मस्वरुपमें स्थिर हो जाता है | इसीको आत्मलाम कहते हें, 
जिसके फलस्वरूप आत्मा अनन्तकाल तक निराकुल अनुपम 
स्वाधीनसुखका भोक्ता होता है | अतः 'सोहम! को यह भावना 
बड़ी ही उपयोगी है, उसके ठारा अपने आत्मापें परमात्मपदके 
संस्कार डालने चाहियें ||२८॥ 
यदि कोई आशंका करे कि परमात्माकी भावना करना तो 
बड़ा कठिन काये हैं, उसमें तो कष्ट परम्पराके सद्भावके कारण 
भय बना रहता हैं, फिर जीवोंकी श्रवृत्ति उसमें केसे हो सकती 
हैं १ एसी आशंकाका निराकरण करते हुए कहते हें-- 
सूढात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नान्यट्भयास्पदस । 
यतो भीतस्ततो नान्यद्भयस्थानसात्मनः ॥ २६ ॥ 
अल्वयाथ-_( मूढात्मा ) अज्ञानी बहिरात्मा (यत्र) जिन 


[३८ |] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 
श्रीर-पुत्रमित्रादि वाह्मपदाथोंमें (विश्वस्तः ) ये मेरे हें, मं 
इनका हैं? ६सा विश्वास करता है (दतः ) उन श्रीर-स्त्री-पुत्रादि 
वाह्मपदाथोंसे (अन्यत्‌ ) ओर कोई ( भयारपद न) भयका स्थान 
नहीं है ओर ( यतः ) जिस परमात्मस्वरूपके अनुमवसे ( भीतः ) 
डरा रहता है (ततः अल्यत्‌ ) उसके सिवाय कोई दूसरा 
( आत्मन: ) आत्माके लिये ( अम्यस्थान त्‌) निर्मेयताका स्थान * 
तहा हैं । 

सावाथ--जसे सपंसे सा हुआ मनुप्य कइबा नीस भी रुचिसे 
चबाता है उसी प्रकार विष्य-कपायोंमें संलर्न हुए जीवको दुःख- 
दाई शरीरादिक वाह्मपदार्थ भी मनोहर एवं सुखदाई मालूम होते. 
हैं ओर पित्तज्वर वाले रोगीकी जिस अछार सधुर दुग्ध कड॒वा 
मालूम होता है उसी प्रकार वहिरात्मा अज्ञानी जीवकी सुखदाई 
परमाध्मस्वरूपकी भावना मी कृष्ट्म्द मालूम पड़ती हे और इसी 
विपरीत बुद्धिके कारण यह जीव अनादि कालसे दुखी हो रहा 
है । वास्तवमें इस जीवके लिए परमात्मस्वरूपके अनुभवके समान 
ओर कोई भी सुखदाई पदाथे संसारमें नहीं है ओर न शरीरके 
समान दुखदाई कोई दूसरा पदाथ ही है || २६ || 


अब उस अात्माकी आप्नि किस उपायसे होती हे उसे 
चबतसात ह-.. 
हज 


सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्विमितेनानतराव्मना | 
यल्‍्लणं पश्यतो भांति तत्रवे परसात्मन: ॥ ३० ॥ 


समाधितनत्र [३९ | 
अल्ययाथ-..( सर्वेन्द्रियाशि ) सम्पूर्ण पांचों इन्द्रियोंकी 
( संयम्व ) अपने विषयों यथेष्ट प्रवुच्दि करलेसे रोककर ( स्ति- 
मितेन ) स्थिर हुए ( अन्तगत्मना ) अन्तःकरणके द्वारा ( चरण 
पश्यत: ) च्षणमात्रके लिए अजुमव करने वाले जीवके ( यत्‌ ) जी 
विदानन्दस्वरूप (भाति) प्रतिाछ्ठित होता है | (वह) वही पर- 
सात्मनः ) परमात्माक्ता ( तत्त्व ) स्वरुप हैं । 
भावाथ--परसात्माका अनुभत्र ग्राप्त करनेके लिए स्पशन, 
रसना, घाण, चच्ष ओर कण इन पांचों इन्द्रियोंकी अपने-अपने 
विषयोंध यथेष्ट अ्रवृत्ति करतेसे रोइझ़कर सतकों स्थिर करना 
चाहिये। अर्थात्‌ उसे अन्तजल्पादिरूप संकल्प-विकल्पसे झुक्त करना 
चाहिये। ऐसा होनेपर जो अन्तरंगाव्तोकन किया जावेगा उसी 
से शुद्ध चेतल्यमय परमात्मस्वरूपका अनुभव हो सकेगा । इन्द्रियों 
द्वारा न्ेयपदा्थोर्म अमती हुई चित्व॒ुत्तिको रोके बिना छुछ भी 
नहीं बनता। अतः आत्मानुभवके लिए उसे रोकनेका सबसे पहले 
अयत्न होना चाहिये |॥|३०॥ 
अब यह बतलाते हैं कि प्रमात्मस्वरूपकी ग्राप्ति किसकी 
आराधना करने पर होगी--- 


यः परात्मा स एवा5ह यो5हं स परमस्ततः । 
अहसेव मयोपाध्यों नान्‍यः “कश्चिदितिस्थिति: ॥३१॥ 


# 'नाज्नञ ' इति पाठान्तर ग' प्रतो । 


[४० ] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


अच्ययाथ- ( यः ) जो ( प्रात्मा ) परमात्मा है (स॒ एवं 3 
वह ही (अहं ) मे हूँ तथा (यः ) जो स्वानुभवगम्य ( अहं ) में हूँ 
(सः) वही (परम:) परमात्मा दे (ततः) इसलिये-जब कि परमात्मा 
और आत्मा अभ्ेद है (अहं एवं ) में ही ( मया ) मेर दारा 
(उपास्यः ) उपासना किये जानेके योग्य हूँ ( कश्चित्‌ अन्य; न ) 
दूसरा कोई गेश उपास्य नहीं, (इति स्थिति: ) इस अकार ही 
आराध्य-आराधक-सावकी व्यवस्था है । 

भावाधथे---जब यह अन्‍्तरात्मा अपनेकी सिद्ध समान शुद्ध, 
बुद्ध, ज्ञाता, वष्टा, अछुभव करता हुआ अभेद्‌- भावनाके वल पर 
शुद्ध आत्मस्वरुपमें तन्‍्मय हो जाता है तभी बह कर्मबन्धनक्रों नष्ट 
करके परसात्मा बन जाता है । अतएव सांसारिक दहुःखोंसे छूटने 
अथवा दृढ-बंधनसे मुक्त होनेके लिए अपना शुद्धात्मस्वरूप ही 
उपासना 'क्य जञानंक याग्य है [] ३५॥॥ 

आगे इसी बातको श्रोर भी स्पष्ट करते हुए कहते हं-- 
प्रच्याव्य विषयेभ्यों 5हं मां सयव सयि स्थितस | 
वोधात्सानं प्रपन्‍तोउस्सि परसानंदनिद तस ॥ १२ ह 

अन्ययाथे--( अहं ) में (मयि स्थितम ) अपनेहीमें स्थित 
ज्ञानस्परूप ( परमानन्दनिव तम्र ) परम आननन्‍्दसे परिएूण (मां) 
अपनी आत्माको ( विषयेस्य:) पंचेन्द्रियोंके विपयोंसे ( प्रच्याव्य ) 


छुड़ाकर ( मया एवं ) अपने ही द्वारा ( प्रपन्नो5स्मि) आत्मस्वरूप- 
को ग्राप्त हुआ हूँ । 
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भावाथ-जिंस परमात्मपदके ग्राप्त करनेकी अभिलापा है 
ह शक्तिरूपसे इस आत्मामें ही मोजूढ है; किन्तु उसकी व्यक्कि 
अथवा प्राप्ति इन्द्रिय-विषयोसे विरक्त होकर ज्ञान और वेराग्यका 
सुच्द अभ्यास करनेसे होती है | इसलिए हमें चाहिए कि हम 
जीवन्घुक्त परमात्माके दिव्य उपदेशका मनन करके उसके नवशे- 
कंदस पर चलें और उन जेसी बवीतराग-ध्यानमयी शांत-सुद्रा 
बनकर चेतन्य जिनमतिमा बननेंकी कोशिश करे तथा उनकी 
सौम्याकृतिरूप ्रतिविम्बका चित्र अपने हृदय-पटल पर अकरित 
करें | इस तरह आत्मस्वरूपके सा थक कारणोंकोी उपयोग लाकर 
स्तरयं ही प्रमात्मपद प्राप्त करें और निजानन्द-रसका पान करते 
हुए अनन्तकाल तक अनन्त सुखमें मग्न रहें || ३२॥ 
,. इस प्रकार जो शरीरसे आत्माकों भिन्न नहीं जानता हे उस 
के श्रति कहते हैं;- 
यो न वेसि पर देहादेवमात्मानमव्ययस्‌ । 
लभते स न निर्वार्ं तप्त्वाईषि परम तपः ॥३३॥ 
अन्वयाथे- (एवं) उक्त ग्रकारसे (यः) जो (अव्ययं) अविनाशी 
(आत्मानं) आत्माको (देहात ) शरीरसे (परं न वेति) मिन्न नहीं 
जानता है (सः) वह (परम तपः तप्त्वापि ) घोर तपश्चरण करके 
भी (निर्वाएं) मोक्षको (न लभते) ग्राप्त नहीं करता हे । 
भावाथ--संसारमें दुःखका मूल कारण आत्मज्ञानका अभाव 
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है | जब तक यह अज्ञान बना रहता हैं तव तक दुःखोंसे छुटकारा 
नहीं मिलता । इती कारण जो पुरुष आत्माके वास्तविक स्वरूप- 
को नहीं पहचानता-.विनश्वर पृदुगुल पिए्डसव शरीरको ही 
आत्मा जानता हे--वह कितना ही घोर दफ्श्चरण क्‍यों न करे 
मुक्चिको नहीं पा सकता हैं; क्योंकि मुक्किकि लिए जिससे मुक्त 
होना है ओर जिसको मुक्त होना हे दोनोंका भेदज्ञान आवश्यक 
है। जब यूलमें ही भूल हो तव तपश्चरण वया सहायता पहुंचा 
सकता है । ऐसे ही लोगोंकी मु॒क्कि-उपासना वहुधा अन्य बाह्य 
पदार्थोकी तरह सांसारिक विषय सुखका ही साधन वन जाती 
है और इसलिए घोरातिधोर तपश्चरण द्वारा श्रीरकी अनेक 
अकारसे कष्ट देते और सुखाते हुए भी वे करमेबन्धनसे छूट नहीं 
पाते, प्रत्युत अपने उस बाल तपश्चरणके कारण संसारमें ही 
यरिश्रमण करते रहते हैं | अतः आत्मज्ञानपूवंक तपश्चरण 
करना ही साथंक »र सिद्धिक्का कारण है । किसी कविने ठीक 
कहा-- 
चेतन चित परिचय विना, जप तप स्व निरत्य | 
करा बिन तुष जिम फटकते, कछु न आवे हत्थ ॥३३॥ 

यदि कोई आशंका करे कि झुक्तिके लिए घोर तपश्चरण 
करने वालोंके महादुःखोंकी उत्पत्ति होती हु और उस दुःखोत्पति- 
से चित्तमें वरावर खेद वना रहता है तव उनको ग्ुक्तिकी ग्राप्ति 
कैसे हो सकती है ? उसके उत्तरमें कहते हें-- 
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आत्मदेहान्तरज्ञानजनिताल्हादनिव तः | 
तपसा दष्छूत घोर झुड्जानो5पि न खिद्यते ॥३४॥ 
अन्चयाथे--( आत्मदेहांवरज्ञानजनिताल्हादनिव तः ) आत्मा 
और शरीरके भेद-विज्ञानसे उत्पन्न हुए आनन्दसे जो आनन्दित 
है वह (तपसा) तपके दारा--हादश ग्रकारके वपद्दारा उदयप्रें लाये 
हुए ( घोर दुष्कृतं ) भयानक दुष्कर्मोके फलको ( श्रुब्जानः अपि ) 
भोगता हुआ भी ( न खिद्वते ) खेदको आप्त नहीं होता है | 
भावाथ--जिस समय इस जीवके अनुभवर्में शरीर और 
आत्मा भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते हें, उस समय शारीरिक 
विपय-सुखोंके लिये पर-पदार्थक्ी सारी चिन्ताये मिट जाती हैं, 
उसके फलस्वरूप आत्मा परमानन्‍्दर्मे लीन हो जाता हें--उसे 
हुखका अनुभव ही नहीं होता । क्योंकि संसारमें इष्टवियोग, 
अनिष्टसंयोग, रोग और भ्रृख-प्यासादिजन्य जितने भी दुःख हें 
वे सब शरीरके आश्रित हैं--शरीरकी आत्मा साननेसे उन सब 
दुखोंमें भाग लेना पड़ता हे । जब भेद विज्ञानके दारा शरीरसे 
ममत्व छूटकर आत्मा स्वरूपमें स्थिर हुआ आनन्दमग्न होजाता 
है तव वह तपश्चरणके कष्टोंको महस्सस नहीं करता और न 
तपश्चरणके अवसर पर आए हुए उपसर्गादिकोंसे खेदखिन्न ही 
होता हे | उसका आनन्द अवाधित रहता है || ३४ ॥ 


जिन्हें तपश्चरण करते हुए खेद होता हैं उन्हें आत्मस्वरूप- 
को उपलब्धि नहीं हुई ऐसा दर्शाते हुए कहते हं-- 
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रागह्ेषादि कल्लोलेरलोलं यन्मनो जलसू । 
स पश्यत्यात्मनस्ततत्य॑ स तत्‌ तच्खं* नेतरों जनः ॥ १ पा 
अन्वयार्थ_ ( यन्‍्मनोजलम्‌ ) जिसका मनरूपी जल ( राग- 
हेषादिकल्लौलें:) राग-देप-काम-क्रोध-मान-माया-लोसादि तर गोंसे 
(अलोलं) चंचल नहीं होता (सः ) वही पुरुष ( आत्मन; तत्त्वम् ) 
आत्माके यथाथ स्वरूपको (पश्यति) देखता ह--अनुमव करता 
हे--( तत्‌ तत्त्वम्‌ ) उस आत्मतत्त्वकी ( इतरो जनः ) दूसरा राग 
इेपादि कल्लोलोॉंसे आकुलितचित्त मनुष्य (न पश्यति) नही देख 
सकता है | 
भावा्थ--जिस प्रकार तरंगित जलमें जलस्थित बस्तुका 
ठीक अतिभास नहीं होता--वह दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार 
राग-डेपादि-कल्लोलोंसे आकुलित हुए सविकल्प मनहारा आत्मा- 
, का दशेन नहीं होता । आत्मदशनके लिए मनको निर्विकल्प 
बनाना होगा । वास्तवमें निर्विकल्प सन ही आत्मतच्च हे. -सबि- 
कल्प सन नहों ॥३५॥ 


आगे इसी आत्मतत्त्वके वाच्यको स्पष्ट करते हुए कहते हैं-- 
अविक्षिप्तं मनस्ततस्वं विक्तिप्तं श्रांतिरात्सनः । 
धारयेचदविक्तिप्तं विक्तिप्त॑ नाश्रयेत्ततः ३६४ 





६४ तत्तत्वं, इति पाठान्तरं 'कः पुस्तके । 
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अन्वया्थ-( अविक्षिप्त ) रागादिपरिणतिसे रहित तथा 
शरीर और आत्माको एक माननेरूप मिथ्या अभिग्रायसे रहित 
जो स्वरूपमें स्थिर हे (मनः) वही मन है (आत्मनः तत्त्व) आत्मा- 
का वास्तविक रूप हे और ( विह्धिप्तं ) रागादिरूप परिणत हुआ 
एवं शरीर तथा आत्माके भेदज्ञानसे शत्यमन हे वह ( आत्मनः 


आन्तिः) आत्माका विश्रम है--आत्माका निजरूप नहीं है (ततः )' 


इसलिये तत (अविक्तिप्त) उस रागढेपादिसे रहित मनकी ( घार- 
येत्‌ ) धारण करना चाहिये और ( विज्षिप्तं ) रागदेपादिसे चुब्ध 
' हुए मनकी ने आश्रयेत्‌ आश्रय नहीं देना चाहिये । 
भावाथ--जिस समय ज्ञानस्वरूप शुद्ध मन, रागादिक 
विभावभावोंसे रहित होकर शरीरादिक बाह्य पदार्थेसि आत्माको 
मिन्न चेतस्यभ्य एक टंकोीत्कीण ज्ञायक स्वभावरूप अनुभव करने 
लगता है तथा उसमें तन्‍्मय हो जाता है, उस समय उस 
अविक्षिप्त एवं निर्विकल्प मनकी आत्मतत्त्व” समझना चाहिये । 
परन्तु जब उसमें विकल्प उठने लगते हैं तब उसे आत्मतत्त्व न 
कहकर आत्मआआन्ति' कहना चाहिये । अतः आत्म लाभके 
इच्छुकोंको चाहिये कि वे अपने मनकी डांबराडोल न रखकर 
स्वरूपमें स्थिर करनेका दृढ़ प्रयत्न करें, क्योंकि मनकी अस्थिरता 
ही रागादि परिणतिका कारण है ॥ ३६॥ 
किस कारणसे मन विक्षिप्त होता हे और किस कारणसे 
अविलिप्त, आगे इसी वातकी वतलाते हें... 


हि 
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अविद्याभ्याससंस्कार सवर्श क्िप्यते मतः । 
तदेव ज्ञानसंस्कार: स्वतस्तत्दे प्वतिष्ठते ॥३े७॥ 
अन्वयाथ--( अविदा स्याससंस्कारे: ) शरीरादिकको शुचि, 
स्थिर और आत्मीय मानने रूप जो अविदया अज्ञान है. उसके 
पुनः पुनः प्रवृत्तिरूप अभ्याससे उत्पन्न हुए संस्कारों द्वारा (मनः ) 
मन ( अवर्श ) स्वाधीन न रहकर ( क्षिप्वते ) विज्षिप्त हो जाता 
है-रागी हेपी वन जाता है ओर (तदेव ) वही सन (ज्ञानसंस्कार:) 
आत्म-देहके भेद विज्ञानरूप संस्कारों-दारा (स्वतः) ख्यं ही 
( तत्त्वे ) आत्मखरूपमें ( अवतिष्ठते ) स्थिर हो जाता है | 
भावा्थ--मनके विक्षिप्त होनेका वास्तविक कारण अज्ञान 
है ओर उसके अविज्षिप्त रहनेका कारण है ज्ञानास्यास । अतः 
प्रद्॒व्यमें आत्मबुद्धि आदिरुप अज्ञानके संरकारोंको हठाना 
चाहिये और स्व-पर-भेद्विज्ञनके अश्यावरूप ज्ञानके संस्कारोंको 
बढ़ाना चाहिये जिससे स्वरूपकी उपलब्धि एवं आत्मस्वरूपमें 
स्थिति हो सके | ३७॥ 
चित्तके विज्षिपत और अविक्षिप्त होने पर फूल विशेषको, 
दर्शाते हुए कहते हें-- 
अपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतस: | 
नापसानादयस्तस्यथ न ज्षेपो तस्थ चेतसः ॥ १८ ॥ 
अन्वयाथे- (यस्य चेतसः ) जिसके चित्तका ( खिक्षेपः 
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् 


रागादिरूप परिणमन होता है ( दस्य) उसीके ( अपमानादय: ) 
अपमानादिक होते हैं । ( यस्यचेतसः) जिसके चित्तक्का (क्षेप: न 3 
राम-उंपादरूप परिणमन नहीं होता ( तरप ) उसके ( अपमाना- 
दय: न) अपमसान-तिरस्कारादि नहीं होते हैं । 
भावाथ--जब तक चित्तमें रागदपादिक विभावरूप कुत्सित 
संस्कारोंका सम्बन्ध रहता हे तभी तक मन साधारणसे भी /गह्य 
निमित्तोंकी पाकर क्ुमित हो जाता है और अप्ुक पुरुषने सेश 
मात्र भंग किया, अमुकने मेरा तिरस्कार किया, मुझे मीचा 
दिखाया इत्यादि कल्पनाएँ करके दुःखित होता है । परन्तु जब 
विक्ञेपका मूलकारण राग-टेप-मोह-भाव दूर हो जाता है तब वह 
अपने अपसानादिककी महसूस नहीं करता और न उस प्रकारकी 
कल्पनाएं ही उसे सताती हैं ||३८॥ 
अब अपमानादिकके दूर करनेका उपाय बतलाते हैं. 
यदा मोहात्मणायेते रागद्रेषों तपस्विनः । 
तदव भावयत्स्स्थसात्मान शाब्यत:चणात्‌ ॥३६॥ 
अन्चयार्थ--( यदा ) जिस समय (तपस्थिनः) किसी तपस्वी 
अन्तरात्माके (मोहात्‌) मोहनीय कमके उदयसे (रागदेषी ) राग 
ओर टेप (अजायेते) उत्पन्न हो जावें (तदा एवं ) उसी समय बह 
तपस्वी ( स्व॒स्थं आत्मानं ) अपने शुद्ध आत्मस्वरूपकी ( भावयेत्‌ ) 
भावना करे । इससे वे रागद्वेपादिक (क्षणात्‌ ) क्षणभरमें (शाम्यतः) 
शांत हो जाते 
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भावाथ--इन राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया और 
'लोभादिरूप कुमावोंकी उत्पत्तिका मूल कारण अज्ञान है । शरीर 
ओर आत्माका भेद-विज्ञान न होलेसे ही ये मनोविकार चित्त- 
की निश्चल वृत्तिको चलायमान कर देते हं। कुमावोंके विनाश- 
का एक मात्र उपाय आत्मस्वरूपका चितन करना हैं । जसे 
ग्रीष्मकालीन सयकी ग्रचएड किरणोंके तापसे संतप्त हुए मानव 
के लिए शीतल जलका पान, स्नान, चन्दनादिकका लेप ओर 
वक्षकी सघन छायाका आश्रय उसके उस तापको दूर करनेमें 
समथ होता है, उसी प्रकार मोहरूपी सयक्की श्रचएड कपायरूपी 
किरणोंसे संतप्त हुए अन्तरात्माके लिये अपने शुद्ध खवरूपका 
पचिंतन ही उस तापसे छुड़ानेका एकमात्र उपाय है || ३६ || 


अब उन राग ओर हंपके विषय तथा विपक्षको दिखाते हुए 
कहते ह--- 


यत्र काय सुनेः प्रेम ततः धच्याव्य देहिनस । 
बुद्धया तद॒ुत्तमे काये योजयेल्रेम नश्यति ॥४०॥। 
अन्वयार्थ--(यत्र काये ) जिस शरीरमें ( सुने! ) झुनिका--- 

अन्तरात्माका ( प्रेम ) प्रेम-स्तेह है ( ततः ) उससे ( बुद्धचा ) भेद 
'विज्ञानके आधार पर (देहिनम्‌) आत्माको (अच्याव्य ) पृथक्‌ 
करके ( तदुत्तमे काये ) उस उत्तम चिदानन्द्सय कायमें--आपत्म- 
स्वरूपमें ( योजयेत्‌ ) लगावे । ऐसा करनेसे ( प्रेम नश्यति ) बाह्य 
शरीर और इन्द्रियविषयोंमें होने वाला प्रेम नष्ट हो जाता है । 


समाधघितनत्र [४९ | 


भावाथ--जत्र तक इस जीवको अपने निजानन्दमय 
निराकुल शांत उपबनमें क्रीड़ा करनेका अवसर नहीं मिलता, तब 
तक ही यह जीव अस्थि, मांस ओर मल-मृत्रसे भरे हुए अपावन 
घुणित स्‍त्री आदिके शरीरमें ओर पाँच इन्द्रियोंके विषयोंपें 
आसक् रहता है; किन्तु जब दशनमोहादिके उपशम, क्षय, 
च्षयोपशससे इसके चित्तमें विवेकज्ञान जागृत हो जातां है तब स्व- 
पर स्व॒रूपका ज्ञायक होकर अपने ही ग्रशान्त एवं निजानन्दमय 
सुधारसकी प्रन करने लगता है और बाह्य इन्द्रियोंके पराधीन 
विषयोकी हेव समझकर उदासीन हो जाता है अथवा उनका 
सवंधा त्यागकर निग्रथ साधु वन जाता है ओर घोर तपेश्चरणा- 
के द्वारा आत्माकी वास्तविक शुद्धि करके सच्चे स्वाधीर्न एंवं 
अविनाशी आत्मंपंदंको प्राप्त कर लेता है |४०॥। 


' उस अमात्मक ग्रेमके नष्ठ होंनेपर क्‍ये होता है उसे 
चतलाते 


आत्मविश्रजं दुःखमात्मज्ञानात्पशान्यति । 
नायतास्तंत्र निर्वान्ति कृत्वापि परम तप: ॥४ १॥ 
अन्वयाथ--( आत्मविश्रजं ) शरीरादिकमें आत्मबुद्धिरूप 
विश्रससे उत्पन्न होने: वाला (दुःखं) दुख-कष्ट ( आत्मज्ञानातं ) 
शरीरादिसे मिन्नरूप आत्मस्वरूपके अजुभव-करनेसे (अशाम्पति) 
शांत हो जाता हे'। अतणव॑ जो- पुरुष (तत्र ) भेद विज्ञानके-दारा 
आत्मस्व॑रूपको प्राप्ति करनेमें- ( अयतां:) पयत्त्त नहीं करते वे 
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( परम॑ ) उत्द्ृप्ट एवं दु्र ( तपं ) तपको ( इृत्वापि) करके भी 
( न निर्वान्ति ) निवाणको ग्राप्त करनेम॑ समय नहीं होते हैं । 
भावाथे-कमवन्धनसे छूटनेके लिए आत्मज्ञानपूर्वक किया 
हुआ इच्छानिरोधरूप तप्श्चरण ही कार्यकारी है। आत्मज्ञानसे 
शुल्य केवल शरीरकी कृष्ट देने वाले तपश्चरण तपश्चरण नहीं 
है---संसारपरिभ्रमणके ही कारण हैं । उनसे आत्मा कमी भी 
कर्मोके वन्धनसे छट नहीं सकता और न स्वरूपमे ही स्थिर हो 
सकता है । उसकी कष्ट-प्रम्परा बढ़ती ही चली जाता हैं ।॥४ १॥ 
तपकी करके बहिरात्मा क्‍या चाहता है ओर अन्तरात्मार्म 
क्या चाहता हे, इसे दिखाते हं- 
शुभ श्रीरं द्व्यांश्व विषयानभिवांच्छति । 
उत्पन्नात्मसतिदहे तत्त्तज्ञानी ततश्च्युतिस्‌ ॥8४२॥ 
अन्चयाथ--(देहे उत्पन्नात्ममतिः) शरीरमें जिसकी आत्म- 
लब॒ड्धि उत्पन्त हो गई है ऐसा बहिरात्मा तप करके (शुभ शरीरं- 
च्‌) सुन्दर शरीर और (दिव्यान्‌ विष्यात्‌) उत्तमोत्तम अथवा 
सगके विषय भोगोंकी ( अभिवांच्छति ) चाहता हे और ( तच्च- 
ज्ञानी ) ज्ञानी अन्तरांत्मा (ततः) शरीर और तत्सम्बन्धी विपयोंसे 
( च्युतिम्‌ ) छूटना चाहता हें । 
' आधाथ-अज्ञानी बहिरात्मा स्वर्गादिककी आप्तिको ही परम- 
पदकी प्राप्ति समझता है ओर इसीलिए स्वर्गादिकके मिलने की 
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लालसासे पंचाग्नि आदि शरीरको क्लेश देने वाले तप करता' 
है । प्रत्युत इसके, आत्मज्ञानी अन्तरात्माकी ऐसी धारणा -नहीं' 
होती, वह सांसारिक विषय-भोगोंमें अपना स्वार्थ नहीं देखता- 
उन्हें दुखदाई और कष्टकर जानता हे और इसलिए इन- देह 
भीगोंसे मल छोड़कर दुर्धर तपश्चरण करता हुआ शरीरादिक- 
से आत्माक्ो भिन्‍न करनेका परम यत्न करता हे--तपश्चरणके 
द्वारा इन्द्रिय और क्पायों पर विजय पाकर अपने ध्येयकी सिद्धि 
कर लेता है ॥४२॥ 
.__ अब यह बतलाते हैं कि वहिरात्मा और अन्तरात्मामें कर्म- 
वन्‍्धनका कर्ता कौन है ९-- 
परत्राहस्मति; स्वस्माच्च्युतो बध्नात्यसंशयम । 
 स्वस्मिन्नहस्मतिश्च्युत्वा परस्मान्मुच्यते बुध:॥४ १॥ 
अन्वयाथ--(परत्राहम्मतिं:) शरीरादिक परपदाथोंमें जिस- 
की आत्मब॒द्धि हो रही हे ऐसा वहिरात्मा ( स्वस्मात्‌ ) अपने 
आत्मस्वरूपसे (च्युतः) भ्रष्ट हुआ ( असंशयम ) निःसन्देह 
(ध्नांति) अपनेको कम वन्‍्धनसे बद्ध करता है और ( स्वस्मिन्न- 
हम्मति;) अपने आत्माके स्वरूपमें ही आत्मबुद्धि रखने वॉला 
(बुध:) अन्त्रात्मा (परस्मात) शरीरा दिक परके सम्बन्धसे (चुत््वा) 
च्युत होकर (सुच्यते) कम बन्‍्धनसे छूट जाता है | हय 
भावाथ-बंधका कारण वास्तव रागादिकभाव है और वह 
तभी बनता है जब आत्मा अपने स्वरूपका ठीक अनुभव नहीं 
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करता - उसे भूल कर शरीर दिक पर-पदार्थमे आत्म-बुद्धि धारण 
करता है । अन्तरात्मा चू'कि अपने आत्मखरूपका ज्ञाता होता है 
इससे वह अपने आत्मासे भिन्न दूसरे पदार्थों आत्मबुद्धि 
घारण नहीं करता--फलतः उसको पर-पदाथोंमे फोई आसक्कि 

नहीं होती । इसीसे वह कर्मोके वंधनसे नहीं बंधता, क्रिन्तु उससे 
छूट जाता है ॥४३॥ 

वहिरात्माकी जिस पदाथमें आत्मवुद्धि हो गई हे उसे वह 
फेसा मानता हे और अन्‍्तरास्माकी जिसमें आत्मबुद्धिः उत्पन्न 
हो गई है' उसे वह केसा अनुभव करता है, आगे इसी आशंकाका 
'निरसन करते हुए कहते हें-- 
दृश्यमानमिदं सूढ्स्जिलिद्भसवदुध्यते । 
इद्मित्यवदुदछस्तु निष्पन्न शुब्द्वजितम्‌ ॥४४॥। 
अन्वायाथ--(मृढः) अज्ञानी वहिरार्मा (इदं दृश्यप्नानं) इस 
दिखाई देने वाले शरीरकी ( त्रिलिम अवचुध्यते ) स्त्री-पुरुष-नपु- 
सकके भेदसे यह आत्मतर्व त्रिलिड़ रूप है ऐसा मानता हे; 
ईकेन्तु (अवचुड्ध:) आत्मज्ञानी अन्तरात्मा ( इद ) यह आत्मतत्त्व 
है. त्रिलिज्ञरूप आत्मतत्व नहीं हे - और वह; ( निष्पन्नं-) अनादि 
संसिद्ध हे तथा ( शब्दवर्जितस-) नामादिक दिकलपोंसे रहित-हे 
(इ॒ति) ऐसा समझता है क 
भाव्राथ--अज्ञानी जीवको, शरीरसे-मिन्र आत्माकी ग्रतीति 
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नहों होती, इसलिए चह स्त्री-पुरुप नपु'सकरूंप त्रिलिड्त्मक 
शरीरकी ही आत्मा मानता है | सम्यग्दृष्टि वस्तुस्वरूपका ज्ञाता 
है और उसे शरीरसे भिन्न चेतन्यस्वरूप आत्मतत्त्वक्री ग्रतीति होती 
हे, इसलिये-चह अपने आत्माको तद्रप ही अनुभव करता-- 
त्रिलिज़्रूप नहीं -ओर उसे अनादिसिद्ध तथा-निर्विकल्प 
समझता है ॥ ४४ ॥ 

यदि कोई कहे कि जब अन्‍्तरात्मा इस तरहसे आत्माका 
अनुभव करता हे तो:फिर में पुरुष हूँ, गोरा हूँ इत्यादि अभेद- 
रूपकी आ्रान्ति उसे केसे हो जाती है १ इसका उत्तर देते हुए 
कहते हैं -- 
जानन्नप्यात्मनस्तस्व॑ विविकतं भावयन्नपि । 
यूवविश्रमसंस्काराद आंति भूयो5पि गच्छति ॥9५॥ 

अन्वयाथ-अच्तरात्मा ( आत्मनः तत्त्वं ) अपने आत्माके शुद्ध 

चंतन्य स्वरूपकी (जानन्‌ अपि) जानता हुआ भी (विविकत्त भाव- 
यन्‌ अपि ) और शरीरादिक अन्य पर-पदार्थोंसे भिन्न अनुभंव 
करता हुआ भी ( पूव॑विश्रमसंस्कारात्‌ ) पहली वहिरात्मावस्थांमें 
होने वाली आन्तिके संस्कारवश ( भ्रूयो5पि ) पुनरपि ( अति 
गच्छति ) आन्तिको प्राप्त हो जाता 

भावाथे- यद्यपि अन्तरात्मा अपने आत्माके यथाथ्थस्वरूप- 
की जानता हे और उसे शरीरादिक पर-द्रव्योंसे भिन्न अनुमव 
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भी करता है । फ़्रिर भी वहिरात्मावस्थाके चिरकालीन सस्कारोंके 
जागृत हो उठनेके कारण कभी कमी वाद्य पदार्थों उसे एकलका 
अम हो जाता है। इसीसे अन्तरात्मा सम्यग्दृष्टि के ज्ञान-चेतनाके 
साथ कदाचित्‌ कम-चेतना व कमझल-चेतनाका भी सद्भाव माना 
गया हे ॥ ४४ ॥| ' 

पुनः आरंतिको ग्राप्त हुआ अन्तरात्मा उस श्रांतिको फिर 
कैसे छोड़े ! इसे बतलाते हें-- 
अचेतनसिद दृश्यमदृश्यं॑ चेतन ततः । 


कव रूष्यासि कव तुष्यासि सध्यस्थो 5 सवाम्यतः॥ ४ ६॥| 
अन्वयाथे-_ अन्तरात्मा तब अपनी विचार परिणतिको इस 
रूप करे कि-..( इदं दृश्यं ) यह जो दृष्टिगोचर होने वाला पदाथ 
समूह है वह सबका सब ( अचेतन ) चेतनारहित-जड़ हैं और जो 
(चेतन) चेत्यरूप आत्म समूह हे वह ( अद्ृश्य॑) इन्द्रियोंके द्वारा 
दिखाई नहीं पड़ता (ततः) इसलिए (क्व रुष्यामि) में किस पर तो 
क्रोध करूं ओर ( कब तुष्यासि ) किस पर सन्‍्तोष व्यक्त करूं 
(अतः अहं मध्यस्थः भवामि) ऐसी हालतमें में तो अब रागदेपके 
: परित्यागरूप मध्यस्थभावकी धारण करता हूँ। 
भावाथ- अन्‍्तरात्माकों अपने अनाथविद्यारूप आन्त 
संस्कारों पर विजय गआप्त करनेके लिए सदा ही यह विचार 
, करते रहना चाहिए कि जिन पदाथोंकों में इन्द्रियोंके हारा देख 


समाधितन्त्र - _, | १४ ] 


रहा हूँ. वे सब तो जड़ हें-चेतना रहित हैं उन पर रोप-तोष करना 
 व्यथ है _ वे उसे कुछ समझ ही नहीं सकते--और जो चेतन्य 
. पदार्थ हैं वे मुझे दिखाई नहीं पड़ते, वे मेरे रोप-तोपका विषय 
- ही नहीं हो सकते । अतः मुझे क्रिसीसे राग-देप न रख. कर 
सध्यस्थ भावक्ा ही अवलम्बन लेना चाहिये |४६॥ 
अब वहिरात्मा ओर अन्तरात्माके त्याग अहण विषयको 
स्पष्ट करते हुए कहते हें-- 
त्यागादाने बहिमू ढः करोत्यध्यात्ममात्मवित्‌ । 
. नान्तर्बहिसुपादानं न त्यागो निष्ठितात्मनः ॥9७॥७ 
ञ अन्वयाथ-_(मूढः) मू्ख वहिरात्मा (वहिः) बाह्य पदार्थोका 
( त्यागादाने करोति ) त्याग और गहण करता हे अर्थात्‌ देषके 
उदयसे जिनको अनिष्ट समझता है उनको छोड़ देता है और 
रागके उदयसे जिन्हें इए समझता है उनकी ग्रहण कर लेता है 
तथा (आत्मवित्‌) आत्माके स्वरूपका ज्ञाता अन्तरात्मा ( अध्यात्म 
_ स्थागादाने करोति ) अन्तरंग राग-देपका त्याग करता है और 
अपने सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रूप निजभावोंका 
ग्रहण करता हे । परन्तु ( निष्ठितात्मनः) शुद्ध स्वरूपमें स्थित जो 
कृतकृत्य परमात्मा है उसके (अन्त: वहि ) अंतरंग और बहिरंग 
किसी भी पदार्थका (न त्यागः ) न तो त्याग होता है और (न 
उपादानं ) न ग्रहण होता हे । 


[४६ | वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


भावार्थ-वहिरात्मा जीव मोहोदयसे जिन वाद्य पदार्थोर्मे 
इष्टटअनिष्टकी कल्पना करता है उन्हीमें त्याग ओर ग्रहणकती क्रिया 
'किया करता है | अन्तरात्मा वस्तुस्थितिका जानने वाला होकर 
वसा नहीं करता-वह वाह्य पदार्थोसे अपनी चित्तवृत्तिकी हठा- 
कर अनन्‍्तरगम ही त्याग-ग्रहएकी अवत्ति किया करता हैः 
रागादि कपाय भावोंको छोड़ता है ओर अपने शुद्ध चंतन्यरूपकी 
अपनाता है । परन्तु परमात्माके कृतदृत्य हो जानेके कारण, 
वाह्य हो या अंतरंग किसी भी विषयमें त्याग और ग्रहणकी 
अवत्ति नहीं होती । वे तो अपने शुद्ध रवरूपमे सदा स्थिर रहते 
हैं । ४७॥ 


अत्तरात्मा अन्तरंगका त्याग और ग्रहण किस ग्रकार करे, 
उसे बतलाते हें-- 


युज्जीत सनसा55त्मानं वाबकायाभ्यां वियोजयेत्‌ । 


मनसा व्यवहार तु त्यजेद्राब्काययोजितस्‌ ॥४८॥ 
अन्वयाथे--( आत्मान ) आत्माकी ( मनसा ) मनके साथ 
( युज्जलीत ) संयोजित करे-चित्त और आत्माका अशभेदरूपसे 
अध्यवसाय करे (वाककायारयां) वचन और कायसे (वियोजयेत ) 
अलग करे--उन्हें आत्मा न समझे (तु) और (वाक्काय- 
योजितम्‌ ) वचन-कायसे किये हुए (व्यव॒हारं ) व्यवहारको 

(मनसा) मनसे (त्यजेत) छोड़ देवे-उसमें चित्तको न लगावे | 
भावाथे-...अन्तरंग रागादिकका त्योग और आत्मगुणोंका 


समाधितन्त्र ५ [५७ |: 


ग्रहण करनेके लिये आत्माकों चाहिये, कि वह आत्माको 
मानसज्ञानके साथ तन्‍्मय करे और वचन तथा कायके स्ेकार्यों- 
को छोड़कर आत्मचिन्तनमें तल्‍्लीन हो जावे | यदि अयोजनवश 
वचन और कायकी क्रिया करनी भी पड़े तो उसे उदासीनभावके 
साथ अरुचि-पूर्वक कड़वी दवाई पीलेवाले रोगीकी तरह अना- 
सक़िसे करे ॥४८॥ 
यदि कोई कहे कि पुत्र स्त्री आदिके साथ वचनव्यवहार 
और शरीरव्यवहार करते हुए तो सुख अतीत होता है, फिर उस 
व्यवहारका त्याग करना केसे युक्ति युक्त कहा जा सकता हे १ 
उसका समाधान करते हुए कहते हैं-- 
जगद्देहात्महप्टीनां विश्वास्यं रम्बसेव च | 
स्वात्मन्येवात्मदृष्टीनां कवर विश्वासःक्व वा रति॥ ४ ६॥ 
अन्चयार्थ--(देहात्मच्टीनां) शरीरमें आत्म्ष्टि रखने वाले 
मिथ्यादृष्टि बहिरात्माओंकोीं ( जगत्‌ ) यह रत्री-पृत्र मित्रादिका 
समूहरूप संसार (विश्वास्यं) विश्वासके योग्य (व) और ( रम्यं 
एवं ).रमणीय ही मालूम पड़ता है । परन्तु (स्वात्मनि एवं आत्म- 
'रष्टीनां ) अपने आत्मामें ही आत्मदृष्टि रखने वाले सम्यग्दष्टि 
अन्तरात्माओंकी (क्व विश्वास:) इन स्त्रीपुत्रादि परपदा्थ;में कहां 
विश्वास हो सकता है (वा) और (क्य रति)) कहाँ आसक्ति हो 
सकती हे ? कहीं भी नहीं । 


(| श८ | वीरसेवामन्दिर-ग्रच्थमाला 


भावाथ--जब तक अपने परमानंन्दमय चेतन्य स्वरूपका 
बोध ने होकर इन संसारी जीवोंकी देहमें आत्मव॒द्धि बनी रहती 
है तब तक इन्हें यह स्त्री-पुत्रादिका समूह अपनेकी आत्मस्व॒रूपसे 
चंचित रखनेवाला ठग समूह प्रतीत नहीं होता,किन्तु विश्वसनीय, 
रमणीय और उपकारी जान पड़ता है। परन्तु जिन्हें आत्माका 
परिज्ञान होकर अपने आत्मामें ही आत्मचुद्धि उत्पन्न हो जाती 
है उनकी दशा इनसे विपरीत होती हे--वे इन स्त्रीपुत्रादिको 
“आत्मरूपके चोर चपल अति दुर्गंति-पन्थ सहाई” समझते 
लगते हें---किसीकी भी अपना आत्मसमपण नहीं करते ओर न 
किसीमें आसक्क ही होते हैं ॥४६॥ 

यदि ऐसा है तो फिर अन्तरात्माकी भोजनादिके ग्रहणमें 
अबृत्ति केसे हो सकती हे १ इसे स्पष्ट करते हुए कह 

आसज्ञानात्परं कार्य न बुद्धो धारयेच्चिस्म्‌ । 


कुर्यादर्थवशात्किचिद्याक्कायाभ्यासतत्पर: ॥५४०॥ 
अन्ययाथ- अन्तरात्माकी चाहिये कि वह (आत्मज्ञानात्परं) 
आत्मज्ञानसे भिन्न दूसरे (कार्य) कार्यकी ( चिरं ) अधिक समंय 
तक (बुद्धों) अपनी बुद्धिमें (न धारयेत) धारण नहीं करें। यदि 
अथवशात्‌ ) स्व-परके उपकारादिरूप प्रयोजनके वश ( वाक्का- 
याभ्यां ) वचन और कायसे (किंचित्‌ कुर्यात्‌ ) कुछ करना ही पड़े 
तो उसे (अतत्परः) अनासक्त होकर (कुर्यात्‌) करे । 
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भावारथ--आत्महितके इच्छुक अन्तरात्मा पुरुषोंकी चाहिये 
'कि वे अपने उपयोगकी इधर उघर न अभ्रमाकर अपना अधिक 
समय आत्मचिन्तनम ही लगावें। यदि स्व-परके उपकारादिवश 
उन्हें बचन और कायसे कोई कार्य करना ही पड़े तो उसे अना- 
सक्ति पूर्वक करें--उसमें अपने चित्तको अधिक न लगावें | ऐसा 
करनेसे वे अपने आत्मस्वरूपसे च्युत नहीं हो सकेंगे ओर न 
उनकी शान्ति ही भंग हो सकेगी ॥५०॥ 

अनासक्न हुआ अन्तरात्मा आत्मज्ञानकोी ही वद्धिमं धारण 


करे--शरीरादिककी नहीं, यह केसे हो सकता हे ? उसे 
वतलाते हैं... 


यव्पश्यामीन्द्रियेस्तन्म नास्ति यन्नियतेन्द्रिय: । 

अन्त; पश्यामि सानन्दं तदस्तु ज्योतिरुतमम ॥५१॥ 
अन्ययाथ--अन्तरात्माकी विचारना चाहिये कि (यत्) जो 

कुछ शरीरादि बाह्य पदाथ (इन्द्रियें)) इन्द्रियोंके द्वारा (पश्यामि ) 
- मैं देखता हूँ | (तत्‌ ) वह (मे) मेरा स्वरूप (नास्ति) नहीं हे, 
किन्तु (नियतेन्द्रियः) इन्द्रियोंकी बाह्य विषयोंसे रोककर स्वाधीन 
करता हुआ (यत्‌ ) जिस (उत्तम) उत्कृष्ट अतीन्द्रिय ( सानन्दं 
ज्योति;) आनन्दमय ज्ञान अरकाशको ( अन्तः ) अंतरंगमें 
(पश्यामि) देखता हूँ--अनुभव करता हूँ ( तत्‌ में ) वही भेरा 


वास्तविक स्वरूप (अस्तु) होना चाहिये । 
भावाथ-जब अन्तरात्मा भेदज्ञानकी दृष्टिसे इन्द्रियगोचर 
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वाह्य शरीरादि पदार्थोकी अपना रूप नहीं मानता किन्तु उस 
प्रमानन्दमय अतीन्‍न्द्रिय ज्ञानप्रकाशकी ही अपना स्वरूप समभने 
लगता है जिसे वह इन्द्रिय व्यापारको रोककर अन्तरंगर्में अचलो- 
-कन करता हे,वव उसका मन सहज ही में शरीरादि वाह्म पदार्थोसे 
ऋट जाता है- वह उनकी आराधना नहीं करता किंतु अपने उक्त 
'सखरूपका ही आराधन क्रिया करता हे-उसीको अधिकांशमें 
अपनी चुड्िका विषय बनाये रखता हे ॥१५४॥ 
यदि आनत्दमय ज्ञान-ही आत्माका स्वरूप हैं तो इन्द्रियों- 
की रो+कर आत्माजुभव करने बालेको दुःख केंसे होता हे, वह 
बतलाते हैं | 
सुखमारठ्धयोगस्य बहिदु :खसथात्सनि । 
वहिरेवासु्खं सोख्पसध्यात्मं भावितात्मनः ॥५४२॥ 
अच्वयाथ-( आरव्धयोगस्य ) जिसने आत्मभावनाका 
अश्यास करना अभी शुरू किया है उस मनुप्यको--अपने पुराने 
संस्कारेंकी वजहसे ( बहि; ) बाह्य विपयोंभ ( सुख ) सुख मालूम 
होता है (अथ) ग्रत्युत इसके (आत्मनि) आत्मस्वरूपकी भाव॑नामें 
(दुःखं) दुखप्रतीत होता है । किन्तु (भावितात्मन:)यथावत््‌ आत्म- 
स्वरूपकी जानकर उसकी भावनाके अच्छे अश्यासीको (बहिः 
एव ) बाह्य विपयोंधें ही ( असु्ख ) दुःख जान पड़ता है और 


(अध्यात्म) अपने आत्माके स्वरूपचितनमें ही (सोख्यश्व) सुखका 
अनुभव होता है | 


समाधघितन्त्र कम 


भावार्थ --वास्तवमें आत्मालुभव तो सुखका ही कारण है 
और इन्द्रिय-चिपयानुभव दुःखका; परन्तु जिन्हें अपने आत्माका' 
यथ्रेष्ट ज्ञान नहीं हुआ, जो अपने वास्तविक सुखस्वरूपकों 
पहचानते ही नहीं ओर जिन्होंने आत्ममावनाका अश्यास अभी 
ग्रारंम ही किया है उन्हें अपने इन्द्रिय-विषयोंकी निरोधकर 
 आत्मानुभवन करनेमें कुछ कष्ट जरूर होता है और पूर्व संस्कारों: 
के वश विपय-सुख रुचता भी है, जो बहुत कुछ स्वाभाविक ही 
है | आत्माकी भावना करते-करते जब किसी काअश्यास परि- 
पक हो जाता है और यह सुदृढ निश्चय हो जाता है कि सुख 
भेरे आत्माका ही स्वरूप हे--बह आत्मासे बाहर दूसरे पदार्थो में 
कहीं भी नहीं है, तव उसकी हालत पलट जाती हे--बह अपने 
आत्मस्वरूपके चिन्तनमें ही परमसुखका अलुभव करने लगता है” 
और उसे वाह्य इन्द्रिय-विषपय दुःखकारी तथा आत्मविस्मृतिके- 
कारण जान पड़ते हैं, और इसलिए वह उनसे अलग अथवा 
अछिप्त गहना चाहता हैं ॥४२॥ 
.. अब्न वह, आत्मस्वरूपदी भावना क्रिस तरह करनी. चाहिये 
उसे-बतलाते हें--- 
तद्बूयात्तत्परानएच्छेत्तदिच्छेत्तरपरो भवेत्‌ । 
येना5विद्यासयं रूप त्यक्त्वा विद्यामयं बजेत्‌ ॥४१॥ 
अन्वया्थ--(वत्‌ त्र:यात्‌ ) उस-आत्मस्वरूपका कथन करे- 
उसे दससेंकी वतलावे- ( तत्‌-परान्‌ पच्छेव्‌ ) उस आत्मस्रूपको 
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दूसरे आत्माजुभवी पुरुषोंसे-विशेष ज्ञानियोंसे-पूछे (तत्‌ इच्छेत ) 
उस आत्मखरूपकी इच्छा करे--उसकी प्राप्तिको अपना इष्ट 
बताये ओर (तत्पर; भवेत्‌ ) उस आत्मस्वरूपकी भावनामें 
सावधान हुआ आदर बढ़ावे (येन ) जिससे ( अविद्यासयं रूप॑) 
यह अज्ञानमय वहिरात्मरूप (त्यक्ला) छूटकर (विद्यामयं बजेत ) 
ज्ञानमय परमात्मस्वरूपकी प्राप्ति होवे | 
भावाथ-किसीका इकलौता प्रियपुत्र यदि खो जावे अथवा 

बिना कहे धर से निकल जावे तो बह मनुष्य जिस प्रकार उसकी 
हूँ ढ खोज करता हे,दूसरों पर उसके खोजानेकी वात अकठ करता 
है, जानकारोंसे पूछता है कि कही उन्होंने उसे देखा हे क्या ? 
उसे पाजानेकी तीत्र इच्छा रखता हे ओर बड़ी उत्सुकताके साथ 
ठसकी वाट देखता रहता ह--एक मिनटके लिए मी उसका पत्र 
उसके चित्तसे नहीं उतरता । उसी अक्रार आत्मस्वरूपके जिज्ना- 
सुओं तथा उसको ग्राप्तिके इच्छुक पुरुषोंकी चाहिए कि वे वरावर 
आत्मस्वरूपकी खोजके लिए दूसरोंसे आत्मस्वरूपकी ही बात 
किया करे, विशेष ज्ञानियोंसे आत्माकी विशेषताओंकों पूछा करें, 
आर्मस्वरूपकी प्राप्तिको निरन्तर भावना साएंँ और एक-सात्र 
उसीमें अपनी लो लगाये रक्खें | ऐसा होने पर उनकी अज्ञान- 
दश्शा दूर हो जांयगी--बहिरात्मावस्था मिट जायगी और दे 
परमात्मपंदको प्राप्त करनेमें समथ हो सकेंगे ॥।४ शा - 

- / यंद्तिं कोई कहे कि वाणी और शरीरसे भिन्न तों आत्माकां 
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कोई अलग अस्तित्व हे नहीं, तव आत्माकी चर्चा करे-भावना 
करे इत्यादि कहना युक्त नहीं, ऐसी आशका करने वालोंके प्रति 
आचाये कहते हैं. 
श्रीरे वाचि चात्मानं सन्धत्ते वाकुशुरीरयो 
भ्रान्तो-5श्रान्तः पुनस्तत्तवं॑ एथगेषानिदुध्यते ॥ ५४॥ 
अन्ययाथ--( वाक शरीरयोः आ्रान्त! ) वचन और शरीरमें 
जिसकी आ्रान्ति हो रही हं--जो उनके वास्तविक स्वरूपको न 
समभता ऐसा बहिरात्मा (वाचि शरीरे च) वचन और शरीरमें- - 
(आत्मानं सन्धत्ते ) आत्माका आरोपण करता है अर्थात्‌ वचनकी 
तथा शरीरकी आत्मा मानता है (पुनः) किन्तु (अश्रान्तः ) वचन 
और शरीरसे आत्माकी भ्रांति न रखनेवाला ज्ञानी पुरुष (एपां 
तत््वं ) इन-शरीर और वचनके स्वरूपको ( प्रथक्‌ ) आत्मासे मिन्न्‌ 
(निवुध्यते) जानता है । 
भावाथ--वास्तवमें शरीर ओर वचन पुदुगलको रचना हैं, 
मूर्तिक हें, आत्मसखरूपसे विलक्षण हे । इसमें आत्मच॒द्धि 
रखना अज्ञान है । किन्तु बहिरात्मा चिर-मिथ्यात्वरूप कुसंस्कारों- 
के वश होकर इन्हें आत्मा समझता है, जोकि उसका भ्रम हे । 
अन्तरात्माकी जठ और चंतन्यके स्वरूपका यथार्थ बोध होता है, 
इसीसे शरीरादिकमें उसकी आत्मपनेकी आंति नहीं होती--वह 
शेरीरंकी शरीर, वचनको वचन और आत्माकोी आत्मा समझता है, 
एकको दूसरेके साथ-मिलाता नहीं ॥४४॥। “ ४. 
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इस ग्रकार आत्मस्वरूपकोी न सर्मकनेवालो वहिरांत्मी जिन 
आाह्य विषयों आसकृचित्त होता है उनमें से कोई भीं, उसेकीं' 
उपकारक नही हे, ऐसा कहते हैं-- 
न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यत्लेसक्रसात्मन! । 
तथापि रमते वालस्तत्रेवाज्ञानभावनात्‌ ॥५ शा 
अत्वयाथे -..( इन्द्रियार्थेपु ) पांचों इन्द्रियोंके विषय ( तद ) 
ऐसा कोई पदाथ (न अस्ति ) नहीं है (यत्‌ ) जो (औत्मनः ) 
आप्माका ( च्षेमंकर ) भला करने वाला हो । (तथापि ) तो भी 
( वालः ) यह अज्ञानी वबाहरात्मा ( अज्ञानंभावनात ) फचरकालेने ' 
मिथ्यात्यके संस्कारवश ( तत्रेव) उन्हीं इन्द्रियांके विषयोंभ (रमते ) 
आसक्क रहता है । 
भावाथ _ तत्त्व्ष्टिसे यदि विचार किया जाय तो ये पांचों 
ही इन्द्रियोके विषय क्षणभंगुर हैं, पराधीन हैं, विंपम हैं, वंधके' 
करण हैं, दःखस्वरूप हें ओर वाधासहित हं-कोई भी इनमें 
आत्माके लिये सुखकर नहीं, फिर भी यह अज्ञानी जीव उन्होंसे 
प्रीति करता है, उन्हींकी सम्माधिसं लगा रहता हे और रात 
दिन उन्हींक! रा१ग आलापता है | यह सब अज्ञानभावकों उत्पन्न 
करने वाले मिथ्यात्त-संस्कारकों ही साहातय है ॥४४॥ 
उस अनादिकालीन मिथ्यालके संस्कारवश वहिरात्माओंकी- 
दशा किस अकारकी होती हे, उसे बतलाते हैँ... 
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चिरं॑ सुषुप्तास्तमसि मूढात्मानः कुयोनिषु 
अनात्मीयात्मभूतेषु मम्ताहरमिति जाग्मति ॥५६॥ 
अन्वयार्थ--( मूढात्मानः ) ये मूखे अज्ञानी जीव (तमसि ) 
'मिथ्यात्रूपी अन्धकारके उदयवश ( चिरं ) अनादिकालसे ( छु- 
योनिषु ) नित्यनिगोदादिक कुयोनियोंम ( सुपुप्ताः ) सो रहे हैं- 
अतीव जठताओ प्राप्त हो रहे हैं । यदि कदाचित्‌ संज्ञी ग्राशियोंमें 
उत्पन्न होकर कुछ जागते भी हैं तो ( अनात्मीयात्मभृतेषु मम 
अहम ) अनात्मीयभृत स्त्री-पुत्रादिकर्मे 'ये मेरे हें” और अनात्म- 
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'भूत शरीरादिकोंपें 'में ही इन रूप हैँ! (इति जाग्रति) ऐसा अध्य- 
असाय करने लगते हें । 
भावाथ--नित्यनिगोदादिक निंध पर्यायोंमें यह जीव 
- ज्ञानकी अत्यन्त हीनता-अश चिरकाल तक दुःख भोगता है | 
कदाचित्‌ संज्ञी पंचेन्द्रिय-पर्योाय प्राप्त कर कुछ थोड़ा सा ज्ञान 
आप्त करता भी है तो अनादिकाल्वीन मिथ्यात्वके संस्कारवश जो 
आत्मीय नहीं ऐसे स्त्री पुत्रादिकको ये मेरे हें ऐसे आत्मीय मान- 
कर और जो आत्मभृत नहीं ऐसे शरीरादिको “यह मैं ही हैं? 
ऐसे आत्मभूत सानकर अहंकार ममकारके चकक्‍करमें फँस' जाता 
है और उसके फलस्वरूप राग-द्ेपको बढ़ाता हुआ संसार-परि- 
अमण कर महादुःखित होता है ॥ ५६ ॥ 
.. अत; बहिरात्म-भावका परित्याग कर अपने तंथा परके 
'शरीरको इस रूपमें अवलोकन करे, ऐसा बतलाते हैं-- 
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पश्येन्निरंतरं देहमात्मनो 5नाव्मचेतसा । 
अपरात्तपिया पन्येषाप्मात्मत्वे* व्यवस्थित) प्रण्जा। 


'.. अलयार्थ--अस्तरात्माकी चाहिये कि (आत्मतत्तें) अपने 
आत्मस्वरूपमें (व्यवस्थितः) स्थित होकर ( आत्मनः देह) अपने 
शरीरको (अनात्मचेतसा ) “यह शरीर मेरा आत्मा नहीं! ऐसी 
अनात्मबुद्धिसे ( निरन्तरं पश्येत ) सदा देखे-अजुभव करें और 
(अस्येषां) दूसरे प्राणियोंके शरीरको (अपरात्मधिया ) यह शरीर 
परका आत्मा नहीं! ऐसी अनात्मबुद्धिसे (पश्येद) सदा अवलोकन 
करे। ६ पर हे 
भावाथे-अन्तरास्माकोी चाहिए कि पदाथके स्वरूपको 
जैसाका तेसा जाने, अन्यमें अन्यका आरोपण न करे । अनादि 
फालसे आत्माकी शरीरके साथ एकल्वचुद्धि हो रही है, उसका 
मोह दूर होना कठिन जानकर आचायेमहोदय बार-बार अनेक 
युक्षियोंसे उसी वातकी समझाकर बतलाते हें-उनका अभिप्राय 
यही है कि सयुक्त होने पर भी विवक्ञा-मेदसे, पुदगलको पुदगल 
ओर आत्माकी आत्मा समभना चाहिये तथा कमेकृत ओपाधिक 
भावोंक्ों कमंछत ही मानना चाहिये | आत्माका किसी शरीररूप 
विभाव पर्यायमें स्थिर होना उसकी कर्मोपाधि-जनिद अवस्था है - 
खमाव नहीं | शरीरकी आरमा मानना ग्रहको ग्रहवादी अथवा 
वस्त्रकीं बस्त्रधारी माननेके समान अ्रम हे ||६७॥| 
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# आत्मतत्त्वव्यवस्थित ” इति पाठान्तर गा प्रतो । 
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इस प्रकार आत्मतंचका स्तर अनुभव करके ज्ञातात्म-पुरुष 
(स्वानुमवम॒ग्न अन्तरात्मा) मुढात्माओं ( जड़वुद्धियों ) की आत्म- 
तत्च क्‍यों नहीं दतलाते, जिससे वे भी आत्मस्ररुपके ज्ञायक बनें 
' ऐसी आशंका करनेवालोंके ग्रति आचाये कहते हैं -- 
अज्ञापितं न जानन्ति यथा जां ज्ञापितं तथा । 


मूढात्मानस्ततस्तेषां वथामे ज्ञापनश्रमः ॥४८॥ 

अन्चयाथ--स्वात्मानुभवमग्न अन्तरात्मा विचारता हे कि 
( यथा ) जसे (पृद्ात्मान) ये सूख अज्ञानी जीव (अज्ञापितं) 
बिना बताए हुए ( मां ) मेरे आत्मस्ररूपकी ( न जानन्ति ) नहीं 
लानते हैं | ( तथा ) वैसे ही (ज्ञापितं) बतलाये जाने पर भी नहीं 
जानते हैं | (ततः) इसलिये (तेषां) उब सृढ़ पुरुषोंको ( मे ज्ञापल- 

श्रम) ) मेरा बतलानेका परिश्रम (वुथा) व्यथ है, निष्फूल हे | 
भावारथ--जी ज्ञानी जीव अन्तमु खी होते हं वे वाद्य विषयों- 
में अपने चिच्तको अधिक नहीं अ्रमाते-- उन्हें तो अपने आत्माके 
चिन्तन और मननमें सगे रहना ही अधिक रुचिकर होता है । 
मूढात्माओंके साथ आत्म-विषयमें मगज-पतच्ची करना उन्हें नहीं 
भाता । वे इस अकार जड़ात्माओंके साथ टक्कर मारनेके अपने 
परिभ्रमकी व्यर्थ समझते हैं और समभते हैं कि इस तरह मृद़ा- 
- त्माओंके साथ उसके रहकर कितने ही ज्ञानीनन अपने आत्महित 
साधनसे -बंचित रह जाते हैं । आत्महित साधन सर्वोपरि मुख्य हे, 
उसे इधर-उघरके चककरमें पड़करः शुलाना नहीं चाहिये ॥१व-। ' 
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और भी वह अच्तरात्मा विचारता है-- 

यद्‌ वोधयितुमिच्छामि तन्‍नाह यदह पुनः । 
ग्राह्य तदपि लान्यस्य तत्किसन्यस्य बोधये ॥५६॥ 

अन्वयाथे--( यत्त) जिस विक्ल्पाधिरूढ आत्मसखरूपको 
अथवा देहादिककी (वोधयितु) समकाने-बुकानेकी ( इच्छामि ) 
मे इच्छा करता हूँ--चेष्टा करता हूँ ( तत्‌ ) वह (अहं ) में नहीं 
हुँ--आत्माका वास्तविक स्व॒रूप नहीं हूँ । ( पुनः ) और ( यद्‌ ) 
जो ज्ञानानल्द्मय स्वयं अनुभव करने योग्य आत्मस्वरूप ( अहं ) 
में हूँ ( तद॒पि ) वह भी ( अन्यस्य ) दूसरे जीवोंके (ग्राह्म! न) 
उपदेश द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं ह--वह तो स्वसंवेदनके 
द्वारा अचुभव किया जाता हे ( तत्‌ ) इसलिए (अन्यस्य ) दूसरे 
जीवोंकी ( कि वोधये ) में क्या समझाऊँ ९ 

भावाथ--तत्त्वज्ञानी अन्तरात्मा अपने उपदेशकी व्य्थताको 

सोचता हुआ पुनः विचारता हे कि--जिस आत्मस्वरूपको 
शब्दों द्वारा भें दूसरोंकी बतलाना चाहता हूँ वह तो सबिकल्प 
हं--आत्माका शुद्ध ख़रूप नहीं है; और जो आत्माका वास्त- 
बिक शुद्ध स्वरूप है वह शब्दों द्वारा बतलाया नहीं जा सकता- 
स्वसंवेदनके द्वारा ही अनुभव एवं ग्रहण किये जानेके योग्य है; 
तव दूसरोकी मेरे उपदेश देनेसे क्या नतीजा १ ॥४६॥ 

आत्मतत्त्वके जेसे-तेसे समझकाये जानेपर भी वहिरात्माका 
अनुराग द्ोना संभव नहीं; क्योंकि मोहके उदयसे वाह्य पदार्थ्मे 
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ही उसका अजुराग होता है, इसी विचारको आगे प्रस्तुत करते 


वहिस्तुष्यति महात्मा पिहितज्योतिरन्तरे । 
तुध्यत्यन्तः प्रबुद्धात्मा बहिव्यावत्तकोतुकः ॥६०॥ 
अन्चयाथ--( अन्तरे पिहितज्योतिः ) अन्तरद्धमें जिसकी 
ज्ञानज्योति मोहसे आच्छादित हो रही ह-जिसे स्वरूपका 
विवेक नहीं ऐसा (मृढात्मा) वहिरात्मा (वहिः) बाह्य शरीरादि पर- 
पदार्थों ही (तुष्यति) संतुष्ट रहता है-आनन्द मानता हें; किन्तु 
(ग्रवु द्वास्मा ) मिथ्यात्वके उदयाभावसे पत्ोधक्ो प्राप्त होगवा है 
आत्मा जिसका ऐसा खरूप विवेकी अन्‍्तरात्मा ( बहिव्यावत्त- 
कोतुकः ) वाह्मशरीरादि पदार्थोंतर अनुरागरद्दित हुआ ( अच्तः) 
अपने अन्तरंग आत्मस्वरूपम ही ( तुष्यति ) संतोष धारण करता 
है... मग्त रहता हे । 
भावाथ --मूढात्मा और ग्रवुद्धात्माकी पवृत्तियं बड़ा अन्तर 
होता हे। घृढात्मा मोहोदयके वश महा अविवेकी हुआ समभाने 
पर भी नहीं सम कता औरर वाह्य विषयोंमें ही संतोष मानता हुआ 
फंसा रहता हे | पत्युव इसके, अवुद्धात्माकी अपने आत्मस्वरुपमें 
लीन रहनेमें ही आनन्द आता है और इसीसे वह बाह्य विषयोंसे 
अपने इन्द्रिय-व्यापारको हटाकर प्रायः उदासीन रहता है ॥६०।। 
... किसी कारण अन्तरात्मा शरीरादिको वस्त्राभूषणादिसे 
अलंकृत-और मंडित करनेमें उदासीन होता है, उसे बतलाते हैं. - 
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: न जानन्ति श्रीराणि सुख-दुःखान्ययुद्धयः । 
लनिग्रहालुअहृ॒धिय तथाप्यन्नेब छुबते ॥६१॥ 
अन्चयाथ-अन्तरात्मा विचारता हैे--( शरीराणि ) ये शरीर 
(सुख-दृःखानि न जानन्ति) जड़ होनेसे सुखों तथा दुःखोंकी नहीं 
जानते हैं (तथापि) तो भी [ ये | जो जीव ( अत्रेब ) इन शरीरोंमें 
ही ( निग्रहानुग्रहधियं ) उपवासादि द्वारा दंडरूप निग्रहक्ी ओर 
अलंकागदि द्वारा अलंकृत करने रूप अलुग्रहकी वुद्धि ( छुब ते । 
धारण करते हं [ ते ] वे जीब ( अबुद्धयः ) मूड़बुद्धि हैं--.वहि- 
रात्मा हैं । 
भावाथे--अन्‍्तरात्मा विचारता हे कि जब ये शरीर जड़ 
है-.. इन्हें सुख-दुःखका कोई अनुभव नहीं होता और न ये किसी- 
के निग्रह या अलुग्रहकी ही कुछ समझते हें तब इनमें निग्रहालुग्रह- 
की बुद्धि घारण करना मूढ़ता नहीं तो और क्या है. १ उसका 
यह विचार ही उसे शरीरोंकी वस्त्राभूपणादिसे अलंकृत और 


मंडित करनेये उदासीन बनाये रखता है-वह उनकी अनावश्यक 

चिन्ताको अपने हृदयमें स्थान ही नहीं देता |॥६१॥ 
शरीरादिकमें जब तक आत्मवुद्धिसे अवुत्ति रहती हे तभी 

तक संसार है और जब वह अवृत्ति मिठ जाती हे तब झुक्किकी 

आप्ति हो जाती है, ऐसा दर्शाते हुए कहते हें. ' 

- स्वघुद्ध था यावदगह्लीयात्‌ कायवाकचेतसां श्रयस्‌ । 
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संसारस्तावदेतेषां भेदाम्याले ठु निवृ तिः ॥६२॥ 
अन्वयार्थ-_( यावत्‌ ) जब तक ( कायवाक्चेतसां त्रयम ) 
शरीर, वचन और मन इन तीनोंकी ( सवब॒ुद्धथा ) आत्मइडिस 
( मृह्वीयात्‌ ) ग्रहण किया जाता 6 ( ताबत्‌ ) तथ् तक (संसारः ) 
संसार हे (तु) ओर जद (एतेपां) इन मन, बचने, कायका (सेटा- 
भ्यासे ) आत्मासे भिन्न होनेरूप अभ्यास क्रिया जाता तव 
(निव्र ति; ) मक्किकी प्राप्ति होती है । 
भावाथ- जब तक इस जीवकी मन-वचन-करायम आत्मद॒ाद 
बनी रहती है-इन्हें आत्माके ही अंग अथवा अंश समझा जाता 
है_ तब॒तक यह जीव संसारमें ही परिश्रमण करता रहता हैं। 
किन्तु जब उसकी यह असवुद्धि मिठ जाती हे और वह शरीर 
तथा वचनादिकी आत्मासे मित्र अलुभव करता हुआ अपने उस 
अम्यासमें दठ हो जाता है तभी वह संसार वंधनसे छूटकर झक़- 
को ग्राप्त होता है।॥६२॥ 
श्रीरादिक आत्मासे भिन्न हें--उनमें जीव नहीं --ऐसा भेद- 
ज्ञानका अस्यास दृढ़ हो जाने पर अन्तरात्मा शरीरकी दृढतादिक 
बनने पर आत्माकी दृढ्तादिक नहीं मानता, इस बातकों आगेके 
नचार श्लोकोंमें धतलाते हैं 
घने वस्त्रे यथा55त्मानं न घन मन्‍्यते तथा । 


घने स्वदेहेप्यात्मानं न घन मनन्‍्यते बुधः ॥६३४७ 
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अन्वयाथ-( यथा ) जिस प्रकार ( बस्त्रे बने ) गाढ़ा वस्क 
पहन लेनेपर (बुध) बुद्धिमान्‌ पुरुष (आत्मान) अपनेको-अपने 
शरीरको (घन) गाढ़ा अथवा दुष्ट ( न मन्यते ) नहीं मानता हैँ 
( तथा ) उसी प्रकार ( स्वदेहेर्णपप घने ) अपने शरीरके भी गाढ़ा 
अथचा पुष्ट होनेपर (बुध! ) अन्‍्तरगात्मा (आत्मानं ) अपने 
जीवात्माकी (घन न मन्यते) पुष्ट नहीं मानता है ॥६३॥ 


मो ञः किले 5 ६0 दा 
*जीण वस्त्र यथा5 5तसानं न जी मन्यते तथा । 
जीणे स्वदेहे5प्यात्मानं न जीए सन्‍्यते बुध: ॥६ ४१४ 
अन्वयाथ--( यथा ) जिस प्रकोर (बस्त्रे जीर्णे ) पहने हुए 
वस्त्रके जीणे-बोदा-होनेपर ( बुधः ) बुद्धिमान पुरुष ( आत्मानं) 
अपनेकी-अपने शरीरको (जीणं न मन्यते) जीणे नहीं मानता है 
(तथा) उसी ग्रकार ( स्वदेहे अपि जीणें ) अपने शरीरके भी जीखे, 
होजानेपर ( बुधः ) अस्तरात्मा ( आत्मानं ) अपने जीवात्माको 
( जीण न मन्यते ) जीण नहीं मानता है ॥६४॥ 
+ नष्टे वस्त्रे यथा55त्सानं न नष्ट सन्‍्यते तथा । 
के जिरिण वत्यि जेम बुह देहु रा मराणइ जिण्णु । 
देहि जिरिणं णारि! तहें श्रप्पु रा मरणइ जिरणु ॥२-१८५॥ 
- परमात्मप्रकाशे, योगीन्द्रदेव 
-+ वत्यु पराठुइ जेम बुहु देहु रा मरुणइ राट्र । 
णई देहे सारि! तहें अ्रप्पु रा मण्णइ राट्सु ॥२-१८ण। 
--परमात्मप्रकादो, योगीद्धदेव... 
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नष्टे स्वदेहें प्यात्मानं न नप्टं सन्‍्यते बुधः ॥६५॥। 
अलयाथ-(यथा) जिस तरह (बस्त्रे नष्टे) कपड़ेके नष्ट 
हो जानेपर ( बुधः ) बुद्धिमान पुरुष ( आत्मानं ) अपने शरीरको 
(नष्ट न मन्यते) नष्ट हुआ नहीं मानता है ( तथा ) उसी तरह 
(ुधः) अन्तरात्मा (स्देंहे अपि नप्टे) अपने शरीरके नष्ट हो 
जानेपर (आत्मानं) अपने जीवात्माको (नष्टं न मन्यते ) नष्ट: 
हुआ नहीं मानता हे |॥६५॥ 
#रकक्‍ते वस्त्रे यथा55त्मानं न रक्त मनन्‍्यते तथा | 
रक्‍ते स्वदेहेउप्यात्मानं न रक्‍ते मनन्‍्यते बुधः ॥६६॥ 
अन्चयार्थ-(यथा) जिस प्रकार ( वस्त्रे रक्त ) पहना हुआ 
वस्त्र लाल होनेपर ( बुध: ) बुद्धिमान पुरुष (आत्मानं) अपने 
शरीरको ( रक्त' न मन्यते ) लाल नहीं मानता हे ( तथा ) उसी 
तरह ( सदेहे अपि रक्के ) अपने शरीरके भी लाल होनेपर (बुध३) 
अन्तरात्मा (आत्मानं) अपने जीवात्माको (रक्त' न सन्‍्यते) लाल 
नहां मानता ह ॥६६॥। स्थिति है मै 
भावार्थ--शरीरके साथ वस्त्रकी जसी स्थिति है वेसी ही 
आत्माके साथ शरीर की हे । पहनेजानेवाले वस्त्रके सुदृढ़-पुष्ट, 
- जीणे-शीर्ण, नष्ट-अ्रष्ट अथवा लाल आदि किसी रंगका होनेके 





$ रत्ते” वत्ये " जेम बुहु देहु रा मण्णइ रा्तु। 
देहे रक्ति णारि तहें अप्पु रा मण्णइ रत्ु ॥ २-७८॥ 
। --परमात्मप्रकादे, योगीन्द्धदेवः 
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कारण जिस अकार कोई भी समझदार मनुष्य अपने शरीरकों 
सुच्द-पुष्, जीण-शीण, नष्ट-अष्ट अथवा लाल आदि रंगक्का 
नहीं मानता है, उसी प्रकार शरीरके सुदृढ-पुष्ठ, जीण-शीर- 
नष्ट-अष्ट या लाल आदि रंगका होनेपर कोईसी ज्ञानी मनुष्य 
अपने आत्माको सुदृढ-पुष्ट, जीणे-शीणं, नष्ठ-अ्रष्ट या लाल 
आदि रंगका नहीं मानता है। विवेकी अन्तरात्माक्री अवृत्ति 
शरीरके साथ वस्त्र-जेसी होती है, इसीसे एक वस्त्रको उतारकर 
दूसरा वस्त्र पहननेवालेकी तरह उसे म॒त्युके समय कोई विपाद 
च्या रंज भी नहीं होता ॥|६३-६४-६५-६६॥। 
इस प्रकार शरीरादिकसे भिन्न आत्माकी भावना करनेवाले 
अन्तरात्माकी जब ये शरीरादिक काष्ठ-पापाणादिके खण्ड-समान 
अतिभासित होने लगते हैं--उनमे चेतनाका अंश भी उसकी 
ग्रतीतिक विषय नहीं रहता--तत्र उसको सुक्तिकी योग्यता आप्त 
“होती है। इसी वातकी आगे दिखलाते हें-- 


यस्य सस्पन्दमाभाति निःस्पन्देन ससं जगत । 
अप्रज्ञ॒मक्रियाभोगं स शर्म याति नेतरः ॥६७॥ 


अलयाथ--(यस्य) जिस ज्ञानी जीवको ( सस्पन्‍्दं जगत ) 
अनेक क्रियाएँ-चेष्टाएं करता हुआ शरीरादिरूप यह जगत 
( निस्पन्देन सम॑ ) निश्चेष्ट काष्ठ-पापाणादिके समान ( अमग्नन्न ) 
चेतनारहित जड और (अक्रियामरोगं ) क्रिया तथा सुखादि- 


>> हु 
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अनुभवरूप भोगसे रहित (आभाति) मालूम होने लगता दे (स)) 
वह पुरुष ( अक्रियाभोीगं शर्म याति ) परमवीतरागतामय उस 
शान्ति-सुछका अनुभव करता है जिसमें मन-बचन-कायका व्या- 
यार नहीं और न इन्द्रिय-दारोंसे विषयका भोग ही किया जाता 
हैं (इतर: न) उससे विलछुण दूसरा वहिरात्मा जीव उस शान्ति- 
'सुखको प्राप्त नहीं कर सकता हे | 


भावाथे---जिस समय अन्‍न्तरात्मा आत्मस्वरूपका चिन्तन 
ऋरते-करते अपनेमें स्थिर हो जाता है कि उसे यह क्रियात्मक 
संसार भी लकड़ी पत्थर आदिकी तरह स्थिर तथा चेष्टा- 
रहित-सा जान पड़ता हे--उसकी क्रियाओंका उसपर कोई 
असर नहीं होता-तभी हू, बीतरागभावको ग्राप्त होता हुआ 
शान्ति सुखका अधिकारी नहीं है । 


अब बहिरात्मा भी इसी प्रकार शरीरादिसे भिन्‍न आत्माको 
क्या जानता नहीं १ इसीको बतलाते हें-- 


श्रीरकंचुकेनात्मा संवृतज्ञानविग्रहः । 
नातव्मान बध्यते तस्मादश्रमत्यतिचिरं भवे ॥६८॥। 


अन्वयार्थ- ( शरीरकंचुकेन ) कार्माणशरीररूपी कांचलीसे 
( संवतज्ञानविग्रह; आत्मा ) ढका हुआ है ज्ञानरूपी शरीर जिसका 
ऐसा -वहिरात्मा (आत्मानं) आत्माके यथार्थ स्वरूपको (न चुध्यते) 
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नहीं जानता हे (तस्मात्‌) उसी अज्ञानके कारण (अतिचिरं) बहुत 
काल तक (भवे) ससारमें (अ्रमति) भ्रमण करता है | 

भावाथ-इस लोक में 'कंचुक ' शब्द उस आवरणका 
घोतक है जो शरीरका यथाथ बोध नही होने देता; सप-शरीरके 
ऊपरकी कांचली जिस ग्रकार सर्पके रगरूपादिका ठीक बोध नहीं 
होते देती उसी प्रकार आत्माका ज्ञानशरीर जब दशनमोहनीयके 
ठदयादिरूप कार्माण व्गणाओंसे आच्छादित हो जाता है तब 
आत्माके वास्तविक रूपका बोध नहीं होने पाता और इस 
अज्ञानताके कारण रागादिकका जन्म होकर चिरकाल तक संसार 
में परिभ्रमण करना पड़ता है । 
. पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि कांचलीक 
दृष्टान्त एक स्थूल दृष्टान्त हे । कांचली जिस प्रकार सपे-शरीरके 
ऊपरी भाग पर रहती है उसी ग्रकारका सम्बन्ध कार्माण-शरीरका 
आत्माके साथ नहीं है | संसारी आत्मा और कार्माण-शरीरका 
ऐसा सम्बन्ध है जेसे पानीमें नमक मिल जाता है अथवा कृत्था 
और चूना मिला देनेसे जेसे उनकी लालपरिणति हो जाती है । 
कझूमपरमाणुओंका आत्मग्रदेशोंके साथ एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध 
होता है, इसी कारण दोनोंके गुण विकृत रहते हें तथा दशनमोह-- 
बीय कमके उदयसे वहिरात्मा जीव आत्मस्वरूपको समझाये जाने 
पर भी नहीं समझता है-आत्माके वास्तविक चिदानंदस्व॒रूपका 
अनुभव उसे नहीं होता | इसी मिथ्यात्व एवं अज्ञानमावके कारण 
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-यह जीव अनादिकालसे संसारचक्रमें अमण करता आरहा हे 
ओर उस वक्त तक बराबर अ्मण करता रहेगा जबतक उसका 
यह अज्ञानभाव नहों मिटेमा |[६८॥ 
यदि वहिरात्मा जीव आत्माके यथार्थ स्वरूपको नहीं पहि- 
चानते हैं, तो फिर वे किसको आत्मा जानते हैं ? इसी बरातको 
आगे बतलाते हैं-- 
प्रविश्‌दृगलतां व्यूहे देहे-5णुनां समाकृतो । 
स्थितिश्रान्त्वा प्रपद्यन्ते तमात्मानमबुद्धयः ॥६६।॥। 
अन्वयाथ--(अवुद्धवः ) अज्ञानी वहिरात्मा जीव (प्रविशद्‌- 
गलता अखानां व्यूहे देहे) ऐसे परमाणुओंके समूहरूष शरीरमें जो 
अवेश करते रहते हैं ओर बाहर निकलते रहते हैं ( समाक्तो ) 
शरीरकी आक्ृतिके समानरूपप्ें बचे रहने पर (स्थितिआंत्या ) 
काल्ांतर--स्थायित्व तथा एकत्षेत्रम स्थिति होनेके कारण शरीर 
और आत्माकोी एक समझनेके रूप जो आंति होती है उससे (तम् ) 
उप्त शरीरको ही (आत्मानं) आत्मा (अपचते) समझ लेते हैं | 


भावाथे- यद्यपि शरीर ऐसे पुदगल परमाणुओंका बना 
हुआ है जो सदा स्थिर नहीं रहते--समय-समयपर अगरणित 
परमाणु शरीरसे बाहर निकल जाते हैं और नये-नये परमाखु 
'शरीरके भीतर ग्रवेश करते हैं, फिर भी चूं कि आत्मा और शरी- 
पका एक चेत्रावगाह सम्बंध हे और परमाणुओंके इस निकल जाने 
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यथा अवेश पानेपर वाह्य आकृतिनें कोई विशेष सेद नहीं 
पड़त+--बह प्रायः ज्योंकी त्यों ही वनी रहती हे--इससे मूढा- 
स्माओंकी यह अम हो जाता है .कि यह शरीर ही मैं हूँ-मेरों 
आत्मा है | उसी श्रमके कारण मूढ़ बहिरात्मा आणी शरीरकी ही 
अपना रूप (आत्मस्व॒रूप) समझने लगते हैं | आमभ्यन्तर आत्म- 
तत्व तक उनकी दृष्टि ही नहीं पहुँचती |॥६६॥ 

ऐसी हालतमें आत्माका यथाथ स्वरूप जाननेक्की इच्छा 
रखने वालोंकी चाहिये कि वह शरीरसे भिन्‍न आत्माकोी भावना 
करें, ऐसा दर्शाते हें-- 

*गोरः स्थूलः कृशो वामित्यक् नाविशेषयल््‌ । 
आत्मानं धारयेन्नित्यं केवलश्प्तिविभहम्‌ ॥७०॥ 

अत्वयाथ--(अहं) में (गौरः) गोरा हूँ ( स्थृूलः ) मोटा हूँ 
(वा कृश:) अथवा दुबला हूँ (इति) इस अकार (अंगेन ) शरीरके 
साथ (आत्मानं) अपनेको ( अविशेयन्‌ ) एकरूप न करते हुए 
(नित्य) सदा ही (आत्मानं) अपने आत्माको (केवलक्ञप्तिविग्रहम) 
केवलज्ञानस्वरूप अथवा रूपादिरहित उपयोगशरीरी (धारयेत् ) 
अपने चित्तयें धारण करे ||७०॥ 

भावार्थ--गोरापन, कालापन, मोटापन, दुबलापन आदि ., 


६8 हउ गोरुउ हे सामलउ हउ जि विभिर्णउ वररणु । 
हउ तणु-अंगउ थूलु हुई एहुउ सुढठ मरणु ॥ ८पणयक._ 
“-परमात्म प्रकाशे, योगीदद्धदेवः 
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अवस्थाएँ पुद्ठलकी हैं---पुद्गलसे भिन्‍न इनका अस्तित्व, नहीं है,। 
आत्मा इन शरीरके धर्मोसे भिन्न एक ज्ञायकखरूप हे । अतः 
आत्मपरिज्ञानके इच्छुकों को चाहिये कि वे अपने आत्माको इन 
पुद्गलपर्यायोंके साथ एकसेक ( अभेदरूप ) न करे, वल्कि इन्हें 
अपना रूप न मानते हुए अपनेकी रूपादिरिहित केवलजश्ञानस्वरूप 
समझे । इसीका नाम भेदविज्ञान है |७०॥ 


जो इस प्रकार आत्माक्की एकाग्रचित्तसे भावना करता है 
उसीको मुक्लिकी प्राप्ति होती है अन्यको नहीं, ऐसा दिखाते हैं-- 
मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चिचे यस्याचला घृतिः । 
तस्य नेकान्तिकी सुक्तियस्य नास्त्यचला घुति॥७१॥ 
अन्वयाथ--(यस्य) जिस पुरुषक्ते (चित्ते) चित्तमें (अचला) 
आत्मस्वरूपकी निश्चल (धृतिः) धारणा हे (तस्थ) उसकी (एका- 
न्तिकी मुक्ति)) नियमसे झुक्लि होती हैँ । (यरथ) जिस पुरुषकी 
(अचलाध तिः नास्ति ) आत्मस्वरूपमें निश्वल धारणा नहीं है 
(तस्थ) उसकी (एकान्दिकी झुक्तिः न) अवश्यम्भाविनी मुक्ति नहीं. 
होती है ॥७१॥ 
भावाथे-.जब यह जीव आत्मस्वरुपमें डॉबाडोल न रहकर 
_ स्थिर हो जाता हे तभी मुक्किकी प्राप्ति कर सकता है । आत्म- 
स्वरूपमें स्थिरताके बिना म॒क्तिकी प्राप्ति होना असंभव हे ॥७१॥ 
चित्तदी निश्चलता तभी हो सकेगी जब लोक-संसगेका 
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'परित्याग कर आत्मस्वरूपका संवेदन एवं अनुभव किया जावेगा- 
अन्यथा नहीं हो सकेगी; इसी बातको आगे प्रकट करते हें-- 
जनेभ्यो वाक्‌ू ततः स्पन्दो मनसश्चित्तविश्रमाः । 
भवन्ति तस्मासंसर्ग जनेयोंगी ततस्त्यजेत्‌ ॥७२॥ 
अन्वयाथे-(जनेम्यो) लोगोंके संसगसे ( वाकू ) वचनकी 
अवुत्ति होती है-चिच चलायमान होता है (तस्मात्‌) चित्तकी 
चंचलतासे (चित्तविश्रमाः भवन्ति) चित्तमें नाना प्रकारके विकल्प 
उठने लगते हें“मन च्ुमित हो जाता है (ततः) इसलिये (योगी) 
योगमें संलग्न होनेवाले अन्तरात्मा साधको चाहिये कि वह 
( जने! संस त्यजेत ) लौकिक जनोंके संसगका परित्याग करे-८ 
खासकर ऐसे स्थानपर योगाभ्यास करने न बठे जहांपर छुछ 
लौकिकजन जमा हों अथवा उनका आवागमन बना रहता हो | 
भावाथ--आत्मस्वरुपमें स्थिरताके इच्छुक झझुज्ष पुरुषोंको 
चाहिये कि वे लोकिक जनोंके संसगेसे अपनेको प्रायः अलग 
रखें, क्योंकि लोकिकजन जहाँ जमा होते हैं वहाँ वे परस्परमें 
कुछ-न-कुछ बादचीत किया करते हें, बोलते हैं और शोर तक 
मचाते हैँ | उनकी इस वचनग्रव॒त्तिके श्रवशसे चित्त चलायमान 
होता है ओर उसमें नाना प्रकारके संकल्प-विकल्प उठने लगते 
जो आत्मस्वरूपकी स्थिरतामें बाधक होते हं--आत्माकी अपना 
अन्तिम ध्येय सिद्ध करने नहीं देते ॥७२॥ 
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तब क्या मनुष्योंका संसग छोड़ कर जंगलमें निवास करना 
चाहिये १ इस शंकाका निराकरण करते हुए कहते हैं-- 


ग्रामो रण्यसिति देधा निवासो5नात्मदर्शिनाम । 
दृष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मेव निश्चलः ॥७३॥ 

अन्वयाथ--(अनात्मदर्शिनां) जिन्हें आत्माकी उपलब्धि- 
उसका दशेन अथवा अलुभव नहीं हुआ ऐसे लोगोंके लिये (ग्रामः 
अरण्यम्‌) यह गाँव है, यह जंगल हे (( इति द्वेधा निवासः ) इस 
प्रकार दो तरहके निवासक्री कल्पना होती हे (तु)'किन्तु (दृष्टात्म- 
नां) जिन्हें आत्मस्वरूपका अनुभव हो गया है ऐसे ज्ञानी पुरुपोंके 
लिये (विविक्व:)) रागादि रहिंत विशुद्ध एवं ( निश्चल! ) चित्तकी 
व्याकुलता रहित स्वरूपमें स्थिर (आत्मा एवं) आत्माही (निवासः) 
रहनेका स्थान है । 

भावाथे--जो लोग आत्मानुभवसे शून्य होते हैं उन्हींका 
निवास-स्थान गॉव तथा जंगलमें होता है-कोई गांवकी अपनाता 
हे तो दसरा जगलसे ग्रेम रखता हैं । गांव ओर जंगल्ल दोनों 
ही वाद्य एवं परवस्तुएँ हैं। मात्र जंगलका निवास किसीको 
आत्मदर्शों नहीं बना देता । प्रत्युत इसके, जो आत्मदर्शी होते 
उनका निवामस्थान वास्तयमें वह शुद्धात्मा होता हे जो वीत- 
रागताके कारण चित्तक्की व्याकुलताकी अपने पास फटकने नहीं 
देता और इसलिये उन्हें न तो ग्रामवाससे ग्रेम होता है और न 


[८२ | वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


बनके मिवाससे ही-वे दोनोंकी ही अपने आत्मस्वरूपसे वहिभू त 
समभते हैं और इसलिए किसीमें भी आसक्तिका रखना अथवा 
उसे अपना ( आत्माका ) निवासस्थान मानना उन्हें इष्ट नहा 
होता। वे तो शुद्धात्मखरूपकोी ही अपनी विहारभूमि बनाते है 
ओर उसीमें सदा रमे रहते हैं । ग्रामका निवास उन्हें आत्मद्शा- 
से अनात्मदर्शी नहीं बना सकता ||७३॥ 
अनात्मदर्शी और आत्मदर्शी होनेका फल कया है, उसे 
दिखाते हें-- 
देहान्तरगतेबीजं देहे5स्मिन्नात्मभावना ।. 
बीज॑ विदेहनिष्पत्तेरात्मन्येवात्मसावना ॥७४॥ 
अन्वयाथे--(अस्मिन्‌ देहे) कर्माद्यवश ग्रहण किये हुए इस 
शरीरमें (आत्ममावना ) आत्माकी जो भावना हे--शरीरको ही 
आत्मा मानना हे--वही (देहान्तरगतेः ) अन्य शरीर ग्रहसरूप 
भवान्तरप्राप्तिका (बीज) कारण है ओर (आत्मनि एबं) अपनी 
आत्मामे ही (आत्मभावना) आत्मकी जो भावना हे--आत्माको 
शी आत्मा मानना है-वह (विदेहनिष्पत्तेः)शरीरके सर्वथा त्याग 
रूप मुक्किका (बीज॑ं) कारण है । 
भावाथ--जो जीव कर्मोद्यजन्य इस जड़ शरीरकी ही 
आत्मा समझता है और इसीसे देह-भोगोंमें आसक्क रहता हे, धह 
चिरकाल तक नये-नये शरीर धारण करता हुआ संसारपरिभ्रमण 
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करता है और इस तरह अनन्त कष्टोंकी मोगता हे । अत्युत इस- 
के, आत्माके निजस्वरूपमें ही जिसकी आत्मत्वकी भावना है वह 
जीव शीघ्र ही करमंबन्धनसे छूटकर झक्किको आ्राप्त हो जाता है 
ओर सदाके लिए अपने निराबाध सुखस्वरूपमें मग्न रहता 
है ॥ ७४ ॥ ु 
यदि ऐसा है, तब झक्किको ग्राप्त करानेके लिए हेतुभूत 
कोई दूसरा शुरु तो होगा १ ऐसो ध्ञाशंका करने वालेके अति 
कहते हैं... 
नयत्यात्मानसात्मेव जन्स निर्वाणमेव च# । 
गुरुरात्मात्मनस्तस्सान्नान्यो 5स्ति परसमार्थतः॥७५॥ 
अखयाथे-(आत्मा एवं) आत्मा ही (आत्मानं ) आत्मा- 
को (जन्म नयति) देहादिकम इृढात्ममावनाके कारण जन्म-मरण- 
रूप सेसारमें भ्रमण कराता है (च ) और ( निर्वाशमेव नयति ) 
आत्मामें ही आत्मचुद्धि के प्रकषवश मोक्ष प्राप्त कराता है (त्स्माव) 
इसलिये (परमारथतः) निश्चयसे ( आत्मनः गुरु) आत्माका गुरु 
(आत्मा एवं) आत्मा ही है (अन्यः न अस्ति ) दूसरा कोई शुरू 
नहीं है । 
भावाथ--हितोपदेशक सद्गुरुओंका हिंतकर उपदेश सुन- 
कर भी जब तक यह जीव अपने आत्माक्रो नहीं पहचानता और 
#& “वा! इति प्राठान्तरं 'ग' पुस्तके । 
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अंतरंग रागादिक शत्रुओं एवं कपाय-परिणति पर विजय आराप्त 
कर स्वयं अपने उद्धारका यत्न नहीं करता तब तक बराबर 
संसाररूुपी कीचड़ में ही फ्रेसा रहता है और जन्ममरणादिके 
असद्य कर्षोंको भोगता रहता है । परन्तु जब इस जीवकी भव- 
स्थिति सन्निकट आती है, दशनमोहका उपशम-दयोपशम होता 
है, उस समय सद्गुरुओंके उपदेशके बिना भी यह जाव अपने 
आत्मस्वरूपकोी पहचान लेता है और रागह्ेपादिरूप कपायमाव 
एवं विभावपरिणतिको त्याग करके स्रयं कमबन्धनसे छूट जाता 
है । इसलिये परमायिकदश्टिसे तो खुद आत्मा ही अपना गुरु 
हे-दूसरा नहीं ॥७५॥। 
श्रीरमें आत्मबुद्धि रखनेवाला वहिरात्मा मरणके संनिकट 
आलेपर क्या करता हे, उसे बतलाते हैं-- 
टढात्मबुद्धिदेहादावृत्पश्यन्नाशमात्मन: । 
मित्रादिभिवियोगं च बिभेति सरणादसशुस्‌ ॥७६॥ 
अन्वयाथ-(देहादो द्दात्मबुद्धिः ) शरीरादिकमें जिसकी 
आत्मबुद्धि दढ ।हो रही हे ऐसा बहिरात्मा ( आत्मनः नाशम्‌ ) 
शरीरके छूटनेरूप अपने मरण (च) और ( मित्रादिभिः वियोगं ): 
- मित्रादि-सम्बन्धियोंके वियोगक्ी ( उत्पश्यन ) देखता हुआ 
( मरणात्‌ ) मरनेसे (मशम्‌ ) अत्यन्त (विभेति) डरता हे | 
भावाथे - फटे-पुराने कपड़ेकी उतार कर नवीन वस्त्र पहनने: 
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में जिस प्रकार कोई दःख नहीं होता, उसी प्रकार एक शरीरको 
छोड़कर दसरा नया शरीर धारण करनेमें कोई कष्ट न होना 
चाहिए। परन्तु यह अज्ञानी जीव मोहके तीतव्रउददयवश जब 
शरीरकी ही आत्मा समझ ता है ओर शरीर सम्बन्धी स्त्री- 
पुत्र-मित्रादि परपदार्थोकी आत्मीय मान लेता है तब मरणके 
समुपस्थित होने पर उसे अपना (अपने आत्मा का) नाश और 
आत्मीय जनोंका वियोग दीख पड़ता ह ओर इसजलिए वह मरने' 
से बहुत ही डरता है (।७६।। 
जिसकी आत्मस्वरूपमें ही आत्मबुद्धि है ऐसा अन्तरात्मा 
सरणके समुपस्थित होनेपर क्या करता है उसे बतलाते हें-- 
आत्मन्येवात्सधीरन्यां श्रीरगतिसात्लनः । 
मन्यते नि्भयं स्यक्त्वा वस्त्र वस्त्रांतस्महस ॥॥७७॥ 
अन्चयाथं--( आत्मनिः एवं आत्मधीः ) आत्मस्वरुपपरें ही 
जिसकी चढ़ आत्मवुद्धि ह ऐसा अन्तरात्मा (शरीरगति) शरीरके 
विनाशकी अथवा वाल-बुवा आदरूप उसकी परिणतिको 
(आत्मनः अन्‍्यां) अपने आत्मासे भिन्न (मन्यते) मानता है-- 
श्रीरके उत्पाद विनाशमें अपने आत्माका उत्पाद-विनाश नहीं 
समानता--और इस तरह मरणके अवसरपर ( वर्स्त्र त्यक्त्वा 


चस्त्रान्तरग्रहमू इव ) एक वस्त्रकों छोड़कर दूसरा वस्त्र ग्रहण 
करने को तरह ( निर्भेयं मन्‍्यते ) निर्सेय रहता है ||७७)।। 
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होता मौन 


भावाथ--अन्तरात्मा स्व-परके भेदका यथाथे ज्ञाता होत 
अतएव पृद्गलके विविध परिणामोंसे खेद खिन्न नहीं होता । 
शरीरादि पदगलमय द्रव्योकी वह अपने नहां समझता | इसीलिय 
श्रीररूपी कॉंपड़ीका विनाश सम्मुपस्थित होनेपर भी उसे आकु- 
लता नहीं सताती | वह तो निर्भेय हुआ अपने आत्मस्वरूपमें 


मग्न रहता है ओर शरीरके त्याग ग्रहणकी वस्त्रके त्याग ग्रहणके 
समान समझता है ।।७७॥। 


इस प्रकार वही आत्मवोधको ग्राप्त होता है जो व्यवहारमें 
अनादरवान हे--अनासक् ह--ओर जो व्यवहार आदरवान 
है--आसक्क हे--वह आत्मवोधकी आप्त नही होता । 
व्यवहारे सुषुप्तो यः स जागरत्यात्मगोचरे | 
जागति व्यवहारे 5स्सिल्‌ सुषुप्ताश्चात्मगोचरे 0७८ 
अच्चयाथे--(य+) जो कोई (व्यवहार) प्रवृत्ति-निवृत्यादि- 
रूप लोकव्यवहारसें (सुषुप्तः) सोता है- अनासक्त एवं अग्रयत्न- 
शील रहता हे (स; ) वह (आत्मगोचरे) आत्माके विषयमें 
(जागर्ति) जागता है - आत्माजुभवमें तत्पर रहता है (च) और 
जो (अस्मिन्‌ व्यवहारे ) इस लोक व्यवहारमें (जागति) जागता' 
है--उसकी साधनामें तत्पर रहता है वह (आत्मगोचरे) आत्मा- 
& जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्मि । 


जो जग्गदि ववहारे सो सुत्तो अ्रप्पणो कज्जे ॥ ३१ ॥ 
मोक्षप्रामृते, कुन्दकुन्द । 
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के विषयमें (सुषृप्त) होता है--आत्मानुमवका कोई ग्रयत्न नहों 
करता है | 

भावाथे--जिस ग्रकार एक म्यानमें दो तलवारें नहीं रह 
सकतीं उसी प्रक्रार आत्मामें एक साथ दो विरुद्ध परिणतियां भी 
नहीं रह सकतीं, आत्मासक्तकि और लोकव्यवहारासक्ति ये दो 
विरुद्ध परिशतियां हैं। जो आत्मानुभवनमें आसक्त हुआ आत्मा - 
के आराघनमें तत्पर होता हैं वह लोकिक व्यवहारोंसे प्रायः 
उदासीन रहता है - उनमें अपने आत्माको नहीं फेंसाता । ओर 
जो लोकव्यवहारोंमें अपने आत्माकोी फँसाए रखता है-उन्‍्हींमें 
सदा दत्तावधान रहता हे--वह आत्माके विपयमें बिल्कुल 
वेखबर रहता हे--उसे अपने शुद्धस्वरूपका कोई अनुभव नहीं 
हो पाता॥।७८॥ 


जो अपने आत्मस्वरूपके विषयमें जागता है-उसकी ठीक 
सावधानी रखता हे-वह सुक्तिको प्राप्त करता है, ऐसा 
कहते हें-- 
आत्मानसन्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिक बहिः | 
तयोरन्तरविज्ञानादाभ्यासादच्युतो भचेत्‌ ॥८६॥ 
अन्वयाथ--( अन्तरे ) अन्तरंगमें ( आत्मानम्‌ ) आत्माके 
वास्तविक स्वरूपकी ( दृष्ट्वा ) देखकर और (९ बहिः ) वाह्ममें 
(देहादिकं) शरीरादिक परभावोंकी ( ृष्ट्वा ) देखकर ( तयो; ) 
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आत्मा और श्रीरादिक दोनोंके ( अन्तरविज्ञानात्‌) मेद्विज्ञानसे 
तथा (अभ्यासाव ) अस्यास द्वारा उस भेदविज्ञानमें इृढ़ता ग्राप्त 
करनेसे ( अच्युतो भवेत्‌ ) यह जीव मुक्त हो जाता है । 

भावाध--जब इस जीवको आत्मस्वरूपका दशन होजाता है 
और यह शरीरादिककोीं अपने आत्मासे भिन्‍न परपदार्थ समझने 
लगता ह तब इसकी परिणति पलट जाती ह-वाह्य विपयोंसे हद- 
कर अन्त खी हो जाती हे-और तथ यह अपने उपयोगकों 
इधर उधर इच्द्रिय विए्योंम ने अमाकर आत्माराधनक्ी ओर 
णकाग्र करता है, आत्मसाधनके अपने अश्यासको बढाता हैं और 
उस अश्यासमें उठता सम्पादन करके अपने सम्परदशनादि गुणोंका 
पूर्ण विकास कर लेता है | फिर उसका आत्मस्वरूपसे पतन नहीं 
होता--बह उसमें बरावर रिथर रहता है | इसीका नाम अच्युत 
(मोक्ष) पदकी आप्ति है |७६॥ 

शरोर ओर आत्माका जिसे भेदविज्ञान होगया है ऐसे 
अस्तरात्माकी यह जगत योगास्यासद्धी ग्रारम्भावस्थामें क्रेसा 

दिखाई देता है शोर योगाभ्यासकी निष्पन्नावस्थामें केसा प्रतीत 

होता है उसे बतलाते हैं--- | 
पूर्व दृष्टात्मतत््वस्य विभाव्युन्मत्तवज्जगत्‌ । 
स्वभ्यस्तात्मघियःपश्चात्‌ काष्ठपाषाण रूपवत्‌॥८व०॥। 

अन्वयाथ-_(्ष्टात्मतस्वस्य) जिसे आत्मदशन हो गया है 
झसे योगी जीवको ( पूषे ) योगार्यासकी आथमिक अव॑स्थामें 
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((जगत्‌ ) यह अब आखणिसमृह ( उन्मचवत्‌ ) उन्मत्त-सरीखा 
(बिभाति ) मालूम होता है किन्तु (पश्चात) बादकी जब योगक 
'निष्पन्नावस्था हो जाती है तब (स्वस्यस्तात्मघिय:) आत्मस्वरूपके 
अशभ्याससें परिपक्वबुद्धि हुए अन्तरात्माकों ( काष्ठपापाणरूपवत्‌ ) 
यह जगत्‌ काठ और पत्थरके समान चेष्टारहित मालूम होने 
चगता है | 
भावाथ- अपने शरीरसे मिन्नरूप जब आत्माका अनुभव 
होता हे तब योगकी प्रारम्भिक दशा होती हे, उस समय योगी 
अन्तरात्माको यह जगत्‌ स्वरूपचिन्तससे विकल होनेके कारण 
शुभाइशुभ चेष्टाओँसे युक्त और नाना ग्रकारके बाह्य विकल्पोंसे 
घिरा हुआ उन्मत्त-जेसा मालूम पड़ता हैं | बादको योगमें 
निष्णात होनेपर जब आत्मानुभवक्रा अभ्यास खूब दृह हो जाता 
है. वाह्यविषयोंमें उसकी परिणति नहीं जाती-तब, परम उदा- 
सीन भावका अवलम्बन न लेते हुए भी, जगठ्धिपयक चिस्ताका 
अभाव हो जानेके कारण उसे यह जगत-काष्ठ-पाषाण-जेसा 
निश्चेष्ट जान पड़ता है | यह सब भेद्विज्ञान ओर अश्यास-- 
अनस्यासका माहात्म्य है || ८० || 
यदि कोई शंका करे कि 'स्वश्यस्तात्मधियः” यह पद जो 
पूब श्लोकमें दिया है वह व्यथ है--आत्मतत्वके अभ्यासमें परि- 
यवक्‍व होनेकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि शरीर ओर आत्माक्े 
स्वरूपके जाननेवालोंसे आत्मा शरीरसे भिन्न हे ऐसा सुननेसे 
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अथवा स्वयं दसरोंकी उस स्वरुपका प्रतिपादन करनेसे झुक्ति होः 
जायगी, इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं--.. 
शुण्वन्नप्यन्यतः काम वदन्‍नपि कलेवरात्‌ | 
नात्सानं सावयद्सिन्नं यावत्तावन्‍्न सोक्षभाकू ॥८१॥ 
बयाथ--आत्माका ख्वरूप (अन्यतः ) उपाध्याय आदि 
गुरुओंके सुखसे (काम) खूब इच्छाजुसार (शुख्वन्नपि ) सुनने पर 
तथा (कलेवरात) अपने मुखसे (वदल्नपि ) दूसरोंकी बतलाते हुए 
भी (यावत्‌) जब तक (आत्मानं) आत्मस्वरूपकी (मिन्‍्नं)शरीरादि 
परपदार्थेसि भिन्‍न (न भावयेत्र) भावना नहीं की जाती । (तावत ) 
तब तक ( मोक्षमाकू न) यह जीव सोक्षका अधिकारी नहीं हो. 
सकता || ८१ ॥ 
भावाथे_ जीव ओर पुद्गलके स्वरूपको सुनकर तोतेकी 
तरहसे रट लेने ओर दूसरोंको सुना देने माजसे सुक्तिकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती । झक्तिकी ग्राप्तिके लिए आत्माकी शरीरादिसे 
भिन्‍न अजुभव करनेकी खास जरूरत है | जब तक भावनाके बल 
पर यह अस्यास दृढ़ नहीं होता तब तक कुछ भी आत्मकल्याण 
नहीं वत्न सकता ||८१॥ 
भेदविज्ञानकी भावनामें अवुत्त हुए अन्तरात्माको क्या करना 
चाहिये, उसे बदलाते हें-- 


तथंव भावयह हादव्यावत्यात्मानमात्सनि । 
यथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्ने5षपि योजयेत्‌ ॥८२॥ 
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अन्ययाथ _ अन्तरात्माकी चाहिए कि वह (देहात) शरीरसे 
(आत्मानं) आत्माको (व्यावृत्य) मित्र अनुभव करके (आत्मनि) 
आत्मामें ही (तथेव) उस प्रकारसे (भावयेत्‌ ) भावना करे ( यथा 
पुनः) जिस प्रकार से फिर (स्वप्तेषपि) स्वप्ममें भी (देहे) शरीरकी 
' उपलब्धि होनेपर उसमें ( आत्मानं ) आत्माकी (न योजयेत ) 
योजित न करे । अर्थात्‌ शरीरकी आत्मा न समझ बेठे । 
भावार्थ-मोहकी अवलता-जन्य चिरकालका श्रज्ञान संस्कार 
जब हृदय से निकल जाता है तब स्वप्ममें मी इस जड़ शरीरमें 
आत्माकी बुद्धि नहीं होती | अतः उक्त संस्क्रारको दूर करनेके 
लिये भेदविज्ञानकी निरंतर भावना करनी चाहिये || ८२ || 
जिस प्रकार परम उदासीन अवस्थामें स्व-परका विकल्प 
त्यागने योग्य होता है उसी प्रकार त्रतोंके पालनेका विकल्प भी 
त्याज्य है | क्‍्योंकि-- 
अपुएयमबतेः पुण्य बतेमोन्षस्तयोडर्ययः । 
अच्नतानीव मोक्षार्थी ततान्यपि ततस्त्यजेत्‌ ॥८३॥ 
अन्ययार्थ - (अत्रतेः) हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परि-- 
ग्रहरूप पांच अव्रतोंके अनुष्ठानसे (अपुण्यम) पापका बंध होता 
है और (बतेः) अहिंसादिक पांच त्रतोंके पालनेसे (पुएयं) पुएयका- 
बंध होता है (तयोः) पुएण और पाप दोनों कर्मोंका (व्ययः) जो 
विनाश है और वही (मोक्ष) मोक्ष हे (ततः) इसलिये (मोज्षार्थी)- 
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का 


मोज्षके इच्छुक भव्य पुरुषफो चाहिये क्रि(अव्रतानि इव) अन्वतोंकी 
तरह (बतानि अपि) वरतोंकी भी (त्यजेत) छोड़ देवे । 
भावार्थ--मोक्षार्थों पुरुषको मोत्षग्प्तिके सार्गमें जिस अकार 
पंच अत्रत विध्मस्वरूप हैं उसी प्रकार पॉच व्रत भी बाधक हें, 
क्योंकि लोहेकी वेड़ी लिस अकार वन्धकारक है उसी प्रकार सोने * 
की बेड़ी भी वंधकारक है । दोनों प्रकारकोा बेड़ियोंका अभाव 
होने पर जिस प्रकार लोकव्यवहार में मुद्रित (आजादी ) समझी 
जाती है उसी ग्रकार परमार्थमें भी त्रत और अब्त दोनोंके 
अभावसे झक्ति मानी गई है | अतः झसचुको अव्रतोंकी तरह 
'अतोंकी भी छोड़ देना चाहिये ||८३॥। 
अब उनके छोड़नेका क्रम बतलाते ह-- 
अत्रतानि परित्यज्य, छतेष परिनिष्ठितः | 
स्यजेत्तान्यपि संप्राप्य परम पदसात्मनः ॥८४४७ 
अन्वयाथं--( अव्रतानि ) हिंसादिक पंच अव्र्तोंकी ( परि- 
स्यज्य ) छोड़ करके (जतेषु) अहिसादिक व्रतोंमें (परिनिष्ठितः) 
निष्ठावान्‌ रहे अर्थात्‌ उनका दृढ़ताके साथ पालन करे, बादकों 
(आत्मनः) आत्माके (परम एदं) रागठ्रेधादिरहित परम बीतराग- 


यदको (आप्य) ग्राप्त करके (तान आप) उन वर्तोंकी भी ( त्यजेत्‌) 
छोड़ देवे ।|८४॥। 


भावाथ--प्रथम तो हिंसादिक पंच पापरूप अशुभ ग्रवृत्ति- 
. “को छोड़कर अहिसादिक त्रतोंके अजुष्ठानरूप शुभ अंबृत्ति करनी 
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चाहिये। साथ ही; अपना लक्ष शुद्धोपपोगकी ओर ही रखना 
चाहिये | जब आत्माके परमपदरूप शुद्धो पयोगकी-परसवीत- 
रागतामय क्षीणकपायनामक गुणस्थानक्री--सम्याप्ति हो जावे 
तब उन त्रतोंकी भी छोड़ देना चाहिये | लेकिन जब तक बीत- 
राग दशा न हो जावे तवतक त्रतोंका अवलम्बन रखना चाहिये, 
जिससे अशुभकी ओर प्रवृत्ति न हो सके ॥८:४।| 


किस अकार अब्रतों ओर बतोंके विकल्पकों छोड़नेपर 
परमपदकी प्राप्ति होगी, उसे बतलाते हैं _- 


यदन्तर्जत्पसंपक्तसुत्पेन्ाजालमात्मनः । 
सूल॑ दुःखस्य तन्‍्नाशे शिष्टम्िष्टं परं पदम ॥८५॥ 
अन्वयाथ -_ (अन्तजल्पसंग्रक्त ) अंतरंगर्म वचन व्यापारको 
लिय हुए (यत्‌ उठ्रक्षाजालं) जो अनेक अकारकी कल्पनाओंका 
जाल हैं वही (आत्मनः) आत्माके (दुःखस्थ) दःखका (मूल) मूल 
कारण हैं (तन्‍ताशे) उस विविध संकल्प विकृल्परूप कल्पनाजालके , 
विनाश होनेपर (हृष्टं) अपने प्रिय हितकारी ( परम पद शिष्टं ) 
परमपदकी ग्राप्ति कही गई । 
भावाथे--यह जीव अपने चिदानन्दमय परम अतीन्द्रिय 
अविनाशी निर्विकल्प स्वरूपकी भूलकर जब तक वाह्यविषयों की 
- अपनाता हुआ दुःखोंके यूलक्ारण अन्तजेल्प्रूपी अनेक संकल्प- 
विकल्पोंके जालमें फंसा रहता हं--मन-ही-सन कुछ शुन गुनाता ८ 
अथवा हवासे बातें करता हँ---तव तक इसकी परमपदकी प्राप्ति 


१५९४ ] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


नहीं हो सकती और न कोई सुख ही मिल सकता है | सुखमय 
यरमपदकी प्राप्ति उसीकी होती है जो अन्तजल्परूपी उत्प्रेत्नाजाल- 
का सबथा त्याग करके अपने ही चतन्य चमत्काररूप विज्ञानधन 
आत्मामें लीन हो जाता है ॥[८५॥ 
उत्प्रक्षाजालका नाश करनेके लिये उद्यमी मनुष्य किस 
'क्रमसे उसका नाश करे, उसे बतलाते हैं-- 
अतब्रती त्रतमादाय ब्रती ज्ञानपरायणः । 
परात्मज्ञानसस्पन्नः स्वयमेव परो सवेत्‌ ॥८६॥ 
अन्चयाथ--( अत्रती ) हिंसादिक पंच अव्तों-पापोंमें अनुरक्ष 
“हुआ सानव (ब्रतं आदाय ) ब्रतोंकोी ग्रहण करके, अव्रतावस्थामे 
होनेवाले विकल्पोंका नाश करे,तथा (त्रती ) अहिसादिक ब्रतोंका 
धारक (ज्ञानपरायणः) ज्ञानसावनामें लीन होकर ,त्रतावस्थामें होने 
वाले विकल्पोंका नाश करे और फिर अरहंत-अवस्थामें 
( प्रात्मज्ञानसम्पन्न. ) केवलज्ञानसे युक्त होकर ( स्वयमेष ) स्वयं 
ही-विना किसीके उपदेशके ( परः भवेत्‌ ) परमात्मा होवे-सिद्ध- 
स्वरुपको प्राप्त करे | 
भावाथ- विकल्पजालकी जीतकर सिद्धि प्राप्त करनेका क्रम 
अबतीसे ब्ती होना, व्रतीसे ज्ञानभावनामें लीन होना,ज्ञानभावना- 
में लीन होकर केवलज्ञानको ग्राप्त करना और केव्लज्ञानसे संपत्र 
होकर सिद्धपदको प्राप्त करना है ॥॥८६॥ 
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जिस प्रकार त्रतोंका विकल्प मोक्षका कारण नहीं उसी 
अकार लिंगका विकल्प भी मोत्का कारण नहीं हो सकता, ऐसा 
अतिपादन करते हैं-- 
लिज्' देहाश्रितं दृष्टं देहएवात्मनो भवः । 
न सुच्यन्ते सवात्तस्माते ये लिड्डक्ृतामहाः 0॥८७॥ 
अन्वयाथे--(.लिद्ठ) जटा धारण करना अथवा नग्न रहना 
आदि वेष (देहाश्रितं रृष्टं) शरीरके आश्रित देखा जाता हे (देह 
शव) और शरीर ही (आत्मनः) आत्माका (भवः) संसार है 
(तस्मात्‌) इसलिये (ये लिह्कृताग्रहा)) जिनकी लिड्ढकका ही 
आग्रह है-बाह्य वेप धारण करनेसे मुक्लिकी प्राप्ति होती हे ऐसी 
हठ है (ते) वे पुरुष ( भवात्‌ ) संसारसे (न झुच्यन्ते) नहीं छूटते 
हैं ॥८७॥ 
भावार्थ -- जो जीव केवल लिंग अथवा वाह्म वेषकोी ही मोक्त- 
का कारण मानते हैं वे देहात्मदृष्टि हें और इसलिये पुक्तिको 
ग्राप्त नहीं हो सकते । क्योंकि लिंगका आधार देह है और देह 
ही इस आत्माका संसार हे-देहके अभावमें संसार रहता नहीं । 
'जो लिंगके आग्रही हें-लिंगकी ही मुक्किका कारण समझते हैं- 
संसारकी अपनाये हुए हैं, और जो संसारके आग्रही होते हैं- 
<उसीकी हठ पकड़े रहते हैं--वे संसारसे नहीं छूट सकते ||८७॥ 
_ जो ऐसा कहते हैं कि 'वर्णोका ब्राह्मण गुरु हे, इसलिए ' 
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वही परमपद के योग्य हे! वे भी मुक्तिके योग्य नहीं हैं, ऐसा 
बतलाते हें-. 
जातिदेंदाश्रिता दृष्टा देह एवात्मनों भवः। 
न सुच्यन्ते सवाचस्मासे ये जातिकृतागरहा; ॥८८॥॥ 
अन्वयारथ- (जातिः) आरक्षण आदि जाति (देहाश्रिता रृष्टा) 
शरीरके आश्रित देखी गई ह (देह एवं) ओर शरीर ही (आत्मनः 
भव ) आत्माका ससतार ह ( तस्मात्‌ ) इसलिये (ये) जो जीव 
(जातिकृताग्रहा:) इक्ति की प्राप्तिके लिये जातिका हठ पकड़े हुए 
हैं (तेडपि) वे भी (भवात्‌) संसारसे (न मुच्यन्ते ) नहीं छूट 
सकते हैं । 
भावाथ-लिंगकी तरह जाति भी देहाश्रित हैँ ओर इस 
लिए जातिका दुराग्रह रखने वाले भी म॒क्तिकों आप्त नहीं हो 
सकते । उनका जाति-विपयक आग्रह सी संसारका ही आग्रह है 
ओर इसलिए वे संसारसे केसे छूट सकते हैं --नहीं छूट 
सकते |८८॥। 
तब तो ब्राह्मण आदि जातिविशिष्ट सानव ही साधुवेष 
धारणकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ऐसा कहने वालोंके प्रति, 
कहते हें... ु | 
जातिलिंगविकल्पेन येषां च समयाय्रहः | 
तेडपि न प्राप्नुवन्त्येव परस पदसात्मनः ॥८६॥ 


समाधितन्त्र [९७], 
अन्चयार्थ--( येपा ) जिन जीवॉछा ( जातिलिंगविकल्पेन ) 
जाति और चेपके विकल्प से म॒क्कि होती है ऐसा ( समयाग्रह: ) 
आगम-सम्बन्धी आग्रह हे-त्राह्मण आदि जातिम उत्पत्त होकर 
अमुक वेष धारण करतेसे ही सुक्ति होती है ऐेसा आगमाजुब न्धि 
(ते अपि) वे पुरुष भी (आत्मत) ) आत्माके (परम पढ॑ं) 
यरमपदको (न प्राप्लुन्त्येच) प्राप्त नहों कर सकते हँ-संसारसे युक्त 
नहीं हो सकते हैं । 
भसावाथ--जिनका ऐसा आग्रह है कि अमुक जातिवाला 
अग्लक वेष धारण करे तभी सुक्लिक्ी श्ाप्ति होती है ऐसा आगम- 
में कहा है, वे भी मुक्तिको प्राप्त नहीं हो सकते; क्योंक्रि जाति 
ओर लिंग दोनों ही जब देहाअित हैं और देह ही आत्माका 
संसार है तव संसारका आग्रह रखने वाले उससे कैसे छूट 
सकते हैं ? || ८६ | 
उस परमपदकी ग्राप्तिके लिये व्राह्मणादिजातिबिशिष्ट शरीर- 
सें निर्ममत्वकी सिद्ध करनेके लिये भोमोंको छोड़ देने पर भी 
अज्ञानी जीव मोहके वश होकर शरीरमें ही अनुराग करने लग 
जाते हैं, ऐसा कहते हें-- 
यक्ष्यागांय निवर्तन्ते भोगेश्यो यदवाप्तये । 
प्रीति तत्रेव कुर्वन्ति हेषमन्यत्र मोहिन; ॥8१ ०४ 
* अन्वयार्थ--न यक्त्यागाय ] जिस शरीरके त्यागके लिये- 
उससे मसल दूर करनेके लिये--और (यद्अवाप्तये) जिस परम- 
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चीतराग पदको प्राप्त करनेके लिये [भोगेरय:] इन्द्रि योंके भोगोंसे 
(निवतन्ते ) निवुत्त होते ह अर्थात्‌ उनका त्याग करते हं (तत्व) 
उसी शरीर और इन्द्रियोंके विषयों ( मोहिन/ ) मोही जीव 
(औति छुबन्ति) प्रीति करते है ओर (अन्‍्यत्र) वीतरागता आदि- 
के साधनोंमें ( हेप॑ कुबन्ति ) ढेष करते हैं ॥६०॥ 
.. भावार्थ--मोहकी बड़ी ही विचित्र लीला हे । जिस शरीर 

से ममत्व हटानेके लिये भोगोंसे निवृत्ति धारणकी जाती ह-. 
संयम ग्रहण किया जाता हे- उसीसे मोही जीव पुनः श्ीदि 
करने लगता है और जिस वीतरागसावकी ग्राप्ति के लिये भोगोंसे 
निवृत्ति धारण की जाती हैं --संयमका आश्रय लिया जाता ह-- 
उसीसे मोही जीव हेप करने लगता है | ऐसी हालतमें मोहपर 
विजय ग्राप्त करनेके लिये बड़ी ही सावधानी की जरूरत है और 
वह तभी बन सकती है जब साधककी दृष्टि शुद्ध हो । दृष्टिमें 
विकार आते ही सारा खेल बिगड़ जाता हे--अपकारीको उप- - 
कारी और उपकारीको अपकारी समझ लिया जाता हैं ॥६०॥ 

मोही जीवोंके शरीरमें दशनव्यापारका विपयांस किस प्रकार 

होता है, उसे दिखलाते हैं - 

अनन्तरज्ञ: संघत्े दृष्टि पंगोरयथा पन्चके | 

संयोगात्‌ दृष्टिमक् 5पि संघत्ते तदृदात्मनः ॥६१॥ 

अल्वयार्थ--( अनन्तरज्ञः ) भेदज्ञान न रखने वाला पुरुष 

५ यथा ) जिस-प्रकार (संयोगात) संयोगके कारण अममें पढ़- 
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कर--संयुक्त हुए लंगठे और अंधेकी क्रियाओंकों ठीक न समक- 
कर (पगोद् ६) लंगड़ेकी दृष्टिको (अन्धके) अन्धे पुरुषमें (संधत्ते) 
आरोपित करता हे--यह समभता हे कि अन्धा स्रयं देखकर 
चल रहा हं-(तद्त्‌) उसी अ्रकार (आत्मनः दृष्टि) आत्माक्की 
दृष्टिको (अज्जेंडप ) शरीरमें भी ( सन्धत्ते ) आरोपित करता है _ 
यह समभने लगता है कि यह शरीर ही देखता जानता है । 
भावाथ - एक लंगड़ा अन्धेके कंधे पर चढ़ा जा रहा है और 
ठीक मागसे चलनेके लिये उस अन्‍्धेकी इशारा करता जाता है, 
मार्ग चलनेसे दृष्टि लंगड़की और पद टांगे अन्धेकी काम कग्ती 
| इस भेदकी ठीक न जानने वाला कोई पुरुष यदि यह सम- 
भले कि यह अन्धा ही कैसी सात्रधानीसे देखकर चलन रहा है 
तो वह जिस ग्रक्ार उसका अ्रम होगा उसी अकार शरीरारूढ 
आत्माकी दशेनादिक क्रियाओंकोी न समझकर उन्हें शरीरकी 
मानना भी भ्रम है और इसका कारण आत्मा और शरीर दोनों- 
का एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध हे | आत्मा और शरीरके मेदको 
ठीक न समझने वाला वहिरात्मा ही ऐसे भ्रमका शिकार होता 
३ ॥ संयोग की ऐसी अवस्थामें अन्तरात्मा क्या करता है, उसे 
बतलाते 


टष्टभेदो यथा दृष्टि पड्लोरन्धे न योजयेत्‌ । 
तथा न योजयेद हे दृष्टात्मा दृष्टिमात्मनः ॥६२॥ 
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अचयाथे--( च्ष्टभेदः ) जो लंगड़े ओर अन्चेके भेदका 
तथा उनकी क्रियाओंकों ठीक समझता हें बह (यथा) जिस ग्रकार' 
(पंगोद प्टि) लंगड़ेकी दप्टिको अस्धे पुरुषमे ( न योजयेत ) नहीं 
जोड़ता--अन्धेकी मागे देखकर चलने वाला नहीं मानता-- 
(तथा) उसी प्रकार (्ष्ठात्मा) आत्माको शरीरादि परपदार्थोसे 
भिन्न अनुभव करने वाला अन्तरात्मा (आत्मनः दृष्टि) आत्माकी 
इृष्टिको--उसके ज्ञानदशन-स्वमावको (देहे ) शरीरमें (न योजयेव) 
नहीं जोड़ता हे शरीरको छाता-इष्टा नहीं मानता हैं । 

भावाथे--जिस पुरुषको अन्धे और लंगड़ेका भेद ठीक 
मालूम होता है ऐसा समझदार मरुष्य जिस प्रकार दोनोंके संझुक्त 
होने पर अ्रममें नहीं पड़ता-अन्धेकी दृष्टिहीन और लगड़ेकी 
दृष्टिवानू समझता हे. उसीग्रकार भेदविज्ञानी पुरुष आत्मा और 
शरीरके संयोगवश अम में नहीं पड़ता--शरीरकों चेदनारहित 
जड ओर आत्माको ज्ञानदशनस्वरूप ही समकता है, कदाचित्‌ 
भी शरीरमें आत्माकी कल्पना नहीं करता || ६२ || 

वंहिरात्मा और अन्‍्तरात्माकों कॉनसी अवस्था श्रमरूप ओर 
कानसी अमरहित मालूम होती है उसे वतलाते हैं-_ 

सुप्तोन्सत्ताद्यवस्थेव विश्रमो5नात्मदर्शिनाम | 


विश्रमो 5च्षीशुदोषस्य सर्वावस्था5 उत्सद्शिनः ॥६३ 
,.._ अन्याथ--( अनात्मदर्शिताम्‌ ) आत्मस्वरूपका वास्त- 
विक परिज्ञान जिन्हें नहीं हे ऐसे वहिरात्माओंका (सुप्तोन्मचादि 


समाधितलन्‍त्र [१०१] 
अवस्था एवं) केवल सोने व उन्मत्त होनेकी अवस्था ही ( विश्र- 
मः) अमरूप मालूम होती है | किन्तु(आत्मदर्शिनः) अत्मानुभवी 
अन्तरात्माकों (अज्ञीणदोपरष) मोहाक्रान्त वहिरात्माकी ( सर्वा- 
वस्थाः ) सर्व ही अवस्थाएँ-सुप्त और उन्मत्तादि अवस्थाओं की 
तरह जाग्रत, प्रवुद्ध ओर अनुन्मत्तादि अवस्थाएँ भी--(विश्रम;) 
अमरूप मालूम होती है । 

हिंतीय अथ--टीकाकारने “नात्मदर्शिनां' पदको 'न आत्म- 
दर्शिनां' ऐसा मानकर ओर “सवववस्थात्मदर्शिनां! को एक पद 
रख कर तथा एव! का अर्थ 'भी” लगाकर जो दूसरा अथ किया 
है वह इस प्रकार हे-- 

: आत्मदर्शों पुरुषोंकी सुप्त व उन्मच अवस्थाएँ भी अमरूप 
नहीं होतीं; क्योंकि दढ़तर अभ्यासके कारण उनका चित्त आत्म- 
रससे भीगा रहता है--स्वरूपसे उनकी च्युति नहीं होती-- 
इन्द्रियोंकी शिथिल्तता या रोगादिके वश उन्हें कऋदाचित्‌ मूर्छा 
भी आजाती है तो भी उनका आत्मानुभवरूप संस्कार नहीं 
छुटता--वह -बरावर बना ही रहता है । किन्तु अक्ञीणदोप 
बहिरात्माके, जो वाल युवादि सभी अवस्थारूप आत्माक्रो 
अनुभव करता है, वह सब विशभ्रम होता है । 

भावाथे--जिनकी आत्मस्वरूपका ज्ञान नहीं है उनकी केवल 
सुप्त व उन्‍्मच जेसी अवस्थाए' ही अ्रमस्वरूप मालूम होती हें 
किन्तु आत्मदर्शियोंकोी मोहके वशीभूत हुए रागी पुरुपोंकी सभी 
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अवस्थाए' भ्रमरूप जान पड़ती हे-भले ही वे जागृत, प्रचुद्ध तथा 
अनुन्मत-जैसी अवस्थाएं ही क्‍यों न हों । वास्तव वहिरात्मा और 
अन्तरात्माकी अवस्थामें बड़ा भेद है--अन्तरात्मा आत्मस्वरुपमें 
सदा जाग्रत रहता है, जब कि वहिरात्माकी इससे विपरीत दशा 
होती है ॥६३॥ 
यादि कोई कहे कि वाल वुद्धादि सब अवस्थारूप आत्माको 
मानने वाला सम्पूर्ण शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त कर लेनेसे निद्रारहित 
हुआ मुक्किको प्राप्त हो जायेगा, तो उसके श्रति आचार्य कहते हैं- 
विदिताशेषशास्त्रोडपि न जा्दपि झुच्यते । 
देहात्मदष्टिज्ञातात्मा सुप्तोन्मततो5पि मुच्यते ॥६४ 
अन्वयाई--(देहात्मदष्टि!) शेरीरमें आत्मव॒द्धि रखनेवाला 
बहिरात्मा ( विदिताशेषशास्त्र: अपि ) सम्पूए| शास्त्रोंका जानने 
वाला होनेपर भी वथा (जाग्रत्‌ अपि) जागता हुआ भी (न झच्यते) 
कमबन्धनसे नहीं छूटता है । किन्तु (ज्ञातात्मा) जिसने आत्माके 
स्वरूपकी देहसे मिलन अनुभव कर लिया हे ऐसा विवेक्की अन्त- 
रात्मा) (सुप्तोन्मत, अपि ) सोदा और उन्नत्त हुआ भी (सच्यते) 
कर्मवन्धनसे मुक्त होता है--विशिष्टरूपसे कर्मोंकी निजरा करता है । 
भावाथ--अनेक शास्त्रेंके जानने दथा जाग्नत रहनेपर भी 
भेदविज्ञान एवं देहसे आत्माकी मित्र करनेकी रुचिके बिना झक्ति- 
की आप्ति नहीं हो सकती । देहात्मदृष्टिका शास्त्रज्ञान तोतेकी 
राम-राम रटनके समान भाववासनाक्के विना आत्महितका साधक 
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नहीं हो सकता | ग्रत्युत इसके, भेद-विज्ञानी होने पर सुप्त और 
'उन्मच-जेसी अवस्थाएँ मी आत्माका कोई विशेष अहित नहीं कर 
सकतीं; क्योंकि इतर अभ्यासके वश उन अवस्थाओंम भी 
आत्मस्वरूप संवेदनसे च्युति न होनेके कारण विशिष्ठरूपसे 
कमनिजरा होती रहतो है, और यह कमेनिजराही वन्धनका पर्यव- 
सान एवं सुक्षिका निशान है | अतणव भेंदविज्ञानको प्राप्त करके 
उसमें अपने अभ्यासको दृढ़ करना सर्वोपरि झुख्य और उपादेय 
हैं ॥ ६४॥॥ 

सुप्तादि अवस्थाओंम भा स्वरूप संवेदन कक्‍्योंकर बना रहता 
है, इस बातको स्पष्ट करते हैं-- 

यत्रेवाहितधीः पुसः श्रद्धा तत्नेव जायते । 
यत्रेव जायते श्रद्धा चित्त तत्रेच छीयते ॥६५॥ 

अन्वयाथे--(यत्र एब) जिस किसी विषय में (पुसः) 
थुरुषफो (आहितधीः) दत्तावधानरूप बुद्धि होती हे (तत्रेव) उसी 
विपयमें उनको ( श्रद्धा जायते ) श्रद्धा उत्पन्न होजाती है 
ओर (यत्र एवं) जिस विषयमें (श्रद्धा जायते) श्रद्धा उत्पन्त हो 
लाती हे (तत्रेव) उस विषयम ही (चित ल्ोयते) उसका सन लीन 
हो जाता ह--तन्मय वन जाता है । 

भावाथ--जिस विपयम किसी सनुष्यक्री बुद्धि संखग्न होती 
है खूब सावधान रहती हे- उसीमं आसक्ति बढ कर उसकी 
अद्भा उत्मन्न हो जाती है, और जहां - श्रद्धा उत्पन्त- हो जाती है 
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वहीं चित्त सीन रहता है | चित्तदी यह लीनताही सुप्त ओर 
उन्मत्त-जेसी अवस्थाओं मे मलुष्यकी उस विषयकी »रसे हटने 
नहीं देती-सोतेम भी वह उसीके स्वप्न देखता ह ओर पागल 
होकर भी उसीकी बातें किया करता हैं ॥&५॥ 
अब चित्त कहाँप अनासक्त होता हे, उसे बतलाते हैं 
यत्रानाहितधीः पुसः अद्धा तस्सान्निवतेते । 
(३ 
यस्मसान्निवतंते श्रद्धा कुतश्चित्तस्थ ततलयः ॥६६॥।॥ 
अम्वयाथ. (यत्र) छस विययमें (पु सः) पुरुषकी (अना- 
हितधीः) बुद्धि दचावधानरूप नहीं होती (तस्मात) उससे (अद्धा) 
रुचि (निधतंते) हट जाती हे--दूर हो जाती ह (यस्मात्‌) जिससे 
(श्रद्धा) रुचि (निवतेते) हट जातो है (चित्तस्य) चित्तकी (तल्लयः 
कुतः) उस विषयमें लीनता केसे हो सकती है १ अथोत्‌ नहीं। होती । 
भावाथ-_ जिस विषयमें किसी मजुप्य की बुद्धि संलग्न नहीं 
होती--भले प्रकार सावधान नहीं रहती--उसमेंसे अनासक्ति 
[8] हे ्रोर ८ चर प्ऊ 
बढ़कर श्रद्धा उठ जाती है, और जहांसे श्रद्धा उठ जाती है वहाँ 
पचित्तकी लीनता नहीं हो सकती | अतः किसी विपयमें आसक्ति 
न होनेका रहस्य वुद्धिको उस विपयकी ओर अधिक न लगाना 
ह--वुद्धिका जितना कम व्यापार उस तरफ किया जायगा 
ओर उसे अहितकारी समकृकर जितना क्रम योग दिया जायगा 
उतनी ही उस विपयसे अनासवित होती जायगी और फिर सुप्त 


समाधितन्त्र '[१०५] 
तथा उन्मच अवस्था हो जाने पर भी उस ओर चित्तकी वृत्ति 
नहीं जायगी |६६॥ ड़ 
जिस विपयमें चित्तलीन होना चाहिये वह ध्येय दो प्रकार 
_एक भिन्‍न, दसरा अमभिन्‍न | भिन्‍्नात्मा ध्येय खीन- 
ताका फल कया होगा, उसे बतलाते हँ-: 
भिन्‍तात्मानसुपास्यात्सा परो सवति ताहशुः । 
वर्तिद्ीप॑ यथोपास्य सिन्‍ना भवति ताहशी ॥६७॥ 
झखयाथ--(आत्मा) यह आत्मा (मिन्‍्नात्मानं) अपनेसे 
भिन्न अहंन्त सिद्धरूप परमात्माकी (उपास्य ) उपासना-आराधना 
करके (तादशः) उन्हींके समान ( परः भवति) परमात्मा हो जाता 
है (यथा) जेसे (मिन्‍्ना वर्तिः) दीपकसे भिन्न अस्तित्व रखने- 
वाली बत्ती भी (दीपं उपास्य) दीपककी आराधना करके - उसका 
सामीप्य आप्त करके (तादइशी) दीपक स्वरूप (भवति) होजाती है । 
मावाथ- जिसमें चित्तजों लगाना चाहिये ऐसा आत्मध्येय 
दो प्रकारका हे-एक तो स््रयें अपना आत्मा, जिसे अभिन्‍न 
ध्येय कहते हैं; और दूसरा वह भिन्‍न आत्मा जिसमें आत्मगुणों- 
का पूर्ण विकास हो गया हो, जेसे अहन्त-सिद्धका आत्मा, और 
जिसे भिन्‍्नष्येय समकना चाहिये। ऐसे भिन्‍न ध्येयकी उपासनासे 
भी आत्मा परमात्मा बन जाता है | इसकी समझानेके लिए बत्ती 
ओर दीपकका दष्टान्त बड़ा ही सुन्दर दिया गया है | बत्ती अपना 
अस्तित्त ओर व्यक्तित्व भिन्‍न रखते हुए भी जब दीपककी उपा- 


१०६] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


सनामें तन्‍्मय होती है--दीपकका सामीष्य ग्राप्त करती है---.तो 
जल उठती है और दीपकस्वरूप वन जाती हैं । यही भिन्नात्मध्ये- 
यरूप अहंन्‍्त-सिद्धकी उपासनाका फल है |[६७॥ 
अब अभिन्‍नात्माक्की उपासनाका फल वतलाते हैं- 
उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोउ्थवा । 


मथिला 5 त्मानमात्मेव जायते 5ग्नियेथा तरु ॥॥६८॥ 
अल्ववाथ--(अथवा) अथवा (आत्मा) यह आत्मा (आत्मा- 
नम ) अपने चित्स्वरूपको ही ( उपास्थ ) चिदानन्दमय रूपसे 
आराधन करके ( परमः ) परमात्मा ( जायते ) हो जाता है 
(यथा) जैसे (तरुः) वांसका वृक्ष (आत्मावं ) अपनेकी (आत्मेष) 


अपनेसे ही (मथिला) रगठकर (अर्नि)) अग्निरूप ( जायते) हो- 
जाता है। 


भावा्थ- जिस प्रकार वांसका वक्ष बांसके साथ रगड़ खाकरे 
अग्निरूप हो जाता है उसी प्रकार यह आत्मा भी आत्माके 
आत्मीय शु्णोंद्षी आराधना करके परमात्मा वन जाता है । बांसके 
चुज्षमें जिस प्रकार अग्नि शक्षिरूपसे विद्यमान होती है और अपने 
ही बांसरूपके साथ घपणका निमित्त पाकर अकट होती है उसी 
अकार आत्मामें भी पूर्णज्ञानादि गुण शक्तिरूपसे विद्यमान होते हैं 
और वे आत्माका आत्माके साथ संघ होनेपर प्रकट होजाते हैं । 
अर्थात्‌ जब आत्मा आत्मीय गुणोंकी ग्राप्तिके लिये अपने अन्य 
चाह्यास्यंतर संकृल्प-विकल्परूप व्यापारोंसे उप्योगकी हटाकर 


'समाधितन्त्र [१०७] 


स्ररूप-चिंतनमें एकाग्र कर देता हे तो उसके वे गुण प्रकट हो- 
जाते हैं. उस संघरपसे ध्यानरूपी अग्नि प्रकट होकर कमेरूपी 
इंधनकी जला देती है । ओर तभी वह आत्मा परमात्मा वन 
जाता है ॥६८॥ 

अब उक्त अथेका उपसंहार करके फल दिखाते हुए 
कहते हैं... 


इतीदं भावशेन्नित्यमवाचांगोचरं पदम्‌ । 
स्वतएव तदाप्नोति यतो नावरतते पुनः ॥६६॥ 

अन्वयाथ--( इति ) उक्त प्रकारसे (इढदं ) भेद-अभेदरूप 
आत्मस्वरूपकी (नित्य) निरन्तर (भावयेत्र) भावना करनी चाहिए। 
ऐसा करनेसे (तत्‌) उस ( अबाचांगोचरं पं ) अनियंचनीय 
परमात्म पदको (स्वत एवं) स्वयं ही यह जीव ( आप्नोति) प्राप्त 
होता है (यतः) जिस पदसे (पुनः) फिर (न आवतेते ) लोठना 
नहीं होता है--पुनजेन्म लेकर संसारमें भ्रमण करना नहीं 
पड़ता है । 

भावार्थ आत्मस्वरूपकी ग्राप्तकि लिए आत्मस्वरूपके 
पूर्ण विकाशको आप्त हुए अहेन्त और सिद्ध परमात्माका हमें 
निरन्तर ध्यान करना चाहिये- तदरूप होनेकी भावनायें रत 
रहना चाहिये---अथवा अपने आत्माको आत्मस्वरूपमें स्थिर 
करनेका दृढ़ अभ्यास करना चाहिये। ऐसा होने पर ही उस 
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वचन-अगोचर अतोन्द्रिय परमात्मपदकी आप्ति हो सकेगा, जिसे 
प्राप्त करके फिर इस जीवको दूसरा जन्म लेकर संसार मठकना 
नहीं पड़ता- वह सदाके लिए अपने ज्ञानानन्द्मं मग्न रहता है 
और सब ग्रकारके दुःखोंसे छूट जाता हैं ॥&&॥ 

वह आत्मा प्रथ्वी जल अग्ति बाय इन चार तच्चरूप जो 
शरीर है उससे भिन्‍न किसी दूसरे तत्वरूप सिद्ध नहीं होता हैं , 
ऐसा चार्वाक मत वाले मानते हैं, तथा आत्माके सदा स्वरूपकी 
उपलब्धि संवेदना वनी रहनेसे वह सदा ही युक्त हैं, ऐसा 
सांख्य लोगोंका मत है, इन दोनोंकी लक्ष करके उनके प्रति 
आचाय॑ कहते हैं- 
अयत्नसाध्य॑ निवारण बिक्तत्वं भूतजं यदि । 
अन्यथा योगतस्तस्मान्न दु।खं योगिनां क्वचित्‌ ।१०० 

अन्चवयाथं-( चित्तत्तम ) चेतना लक्षणवाला यह जीव 
तत्व (यदि भृतजं) यदि भूतज हे-_चार्वाकमतके अनुसार पृथ्वी, 
जल, अग्नि और वायुरूप भूतचतुष्ट्यसे उत्पन्न हुआ हे अथवा 
सांख्यमतके अनुसार सहज शुद्धात्मखरूपसे उत्पन्न हे--उस 
शुद्धात्मस्वरूपके संवेदना द्वारा लब्धात्मरूप है, तो (निर्वाण) 
मोक्ष (अयत्नसाध्यं) यत्नसे सिद्धहोने वाला नहीं रहेगा । अथोत्‌ 
चावाकेमतकी अपेक्षा, जो कि शरीरके छूठ जानेपर आत्मामें किसी 
विशिष्टावस्थाकी ग्राप्तिका अभाव बतलाता है, मरणरू प शरीरका 
विनाश होनेसे आत्माका अभाव हो जायगा और यही अमाव 


: समाधितन्त्र .., [१०९ ] 


ब्रिना यत्नका' निर्वाण होगा, जो इृष्ट नहीं हो सकता । और 
सांख्यमतकी अपेक्षा स्वभावसे ही सदा शुद्धात्मस्वरुपका लाभ 
'मान लेनेसे मोक्षके लिये ध्यानादिक कीई उपाय करनेको सी आव- 
श्येकता महीं रहेगी, ओर इस तरह निरुपाय मुक्तिक्की प्रसिद्धि 
होनेसे बिता यत्नके ही निर्वाश होना ठहरेगा जो उस मतके अजु- 
आयियोंकी भी दृष्ट नहीं है । (अन्यथा) यदि चेतन्य आत्मा 
भूतचतुष्ट्यजन्य तथा सदा शुद्धात्मस्वरूपका अनुभव करने वाला 
'नित्यसुक्क नहीं है । तो फिर (योगतः) योगस्े स्वरूप संवेदना- 
स्मक चित्तव॒त्तिके निरोधका दृढ़ अस्यास करनेसे ही निर्वाण॒की 
आपज्ति होगी ( तस्मात्‌ ) चू कि वस्तुतत्वकी ऐसी स्थिति है इस- 
लिये (योगिनां) निर्वाणके लिये अयत्नशील योगियोंकों (क्यचित) 
किसीमी अवस्थापें-दुद्ध रानुप्ठानके करने तथा छेदन-भेदनादिरूप 
उपसगके उपस्थित होनेपर-(दुःखं न) कोई दुःख नहीं होता है । 
भावाथे--आत्मतत्व यद्यपि चेतनामय नित्य पदाथ है परंतु 
अनादिकमपुद्गलोंके सम्बन्धसे विभावपरिणतिरूप परिणम रहा 
और अपने स्परूपमें स्थिर नहीं हे। ध्यानादि सत्मयत्न 
द्वारा उस परिणतिका दूर होना हो स्वरूपमें स्थिर होना है और 
उसीका नाम निर्वाण हे । चार्वाककी कल्पनानुसार यह जीवात्मा 
भूतचतुष्टयजन्य नहीं है। भ्ृतचतुष्टयजन्य अनित्य शरीरका 
आत्मा मानना अ्म तथा मिथ्या है और सा माननेसे 
शरीरका नाश होनेपर आत्माका स्वतः अभाव हो जाना ही 
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निर्वाण ठहरेगा, जो किसी तरह भी इष्ट नहीं हो सकता । ऐसा 
कौन बुद्धिमान है जो स्वयं ही अपने नाशका प्रयत्न करे १ इसी 
तरह सांख्यमतकी कल्पनाके अनुसार आत्मा सदा ही शुद्ध-बुद्ध 
तथा सवरूपोपलब्धिको लिये हुए नित्य मक्तस्वरूप भी नहीं है । 
ऐसा माननेपर निर्वाणके लिये ध्यानादिके अलुष्ठानका कोई 
प्रयोजन तथा विधान नहीं वन सकेगा । सांख्यमतमें निर्वाणके 
लिये ध्यानादिका विधान है ओर इसलिएसदा शुद्धात्मस्वरूपकी 
उपलब्धिरूप मुक्तिकी वह कल्पना निध्सार जान पड़ती हे । जब 
ये दोनों कल्पनाए' ठीक नहीं हैं तब जेनमतकी उक्त माल्यता- 
की मानना ही ठीक होगा,और उसके अनुसार योग-साधनाद्वारा 
स्व॒रूपसंवेदनात्मक चित्तवृत्तिके निरोधका दृढ़ अभ्यास करके: 
सकल विभावपरिणतिकोी हटाते हुए शुद्धात्मस्वरूपमें स्थितिरूप 
निवोणका होना बन सकेगा । इस आत्मसिद्धिके सहुद्दं श्यको 
लेकर जो योगीजन यीगाश्यासमें प्रवत्तहोते हें वे स्वेच्छासे अनेक 
दुद्वौर तपश्चरणोंका अनुष्ठान करते हुए खेदखिन्न नहीं होते और 
न दूसरोंके किये हुए अथवा स्वयं वन आए हुए उपमर्गोपर दुःख 
ही मानते हैं - ऐसी घटनाओंके घटनेपर वे बराबर अपने साम्य- 
भावकी स्थिर रखते हैं ॥१००॥ 
यदि कोई कहे कि मरणस्वरूप विनाशके सम्मुपस्थित होनेपर 

उत्तर-कालमें आत्माका सदा अस्तित्व कैसे वन सकता है ? ऐसा: 
कहने वालोंके प्रति आचाये कहते हें-- 


समाधितन्त्र [११९१] 


स्वप्ने दष्टे विनष्टेषपि न नाशो5रित यथात्मनः । 


तथा जागरदप्टेषपि विपयासाविशेषतः ॥१०१॥ 
अन्चयार्थ (स्वप्ने) स्वप्नकी अ्वस्थाम ( दष्टे विनष्टे अपि) 
प्रत्यक्ष देखे जानेवाले शरीरादिके विनाश होनेपर भी ( यथा ) 
जिस प्रकार (आत्मन: ) आत्माका ( नाश; न अस्त ) नाश नहीं 
होता हे (तथा ) उसी प्रकार ( जागरचष्ठे अपि ) जाग्रत अवस्थामें 
भी दृष्ट शरीरादिकका विनाश होने पर आत्माका नाश नही होता 
है | (विपर्यासाविशेषतः) क्योंकि दोनोंही अवस्थाओं में जो विप- 
रीत प्रतिभास होता है उसमें परस्पर कोई भेद नहीं है । 
भावार्थ--आत्मा वास्तव भें सत्‌ पदार्थ है और सतका कभी 
नाश नहीं होता-पर्यायें ज़रूर पलटा करती हैं । स्वप्नमं शरीर- 
का नाश होनेपर जिस प्रकार आत्माके नाशका भ्रम हो जाता है 
किन्तु आत्माका नाश नहीं होता उसी अकार जाग्रत अवस्थामं भी 
शरीर पर्यायके विनाशसे जो आत्माका विनाश समझ लिया जाता 
है वह भ्रम ही हे-दोनों ही अवस्थाओंमें होने वाले श्रम समान 
हैं एककी श्रम मानना और दूसरेको भ्रम माननेसे इनकार 
करना टीक नहीं हैं । वस्तुतः मोंपड़ीके जलने पर जेसे तद्गत 
आकाश नहीं जलता वेसे ही शरीरके नष्ट होने पर आत्मा भी 
नष्ट नहीं होता है । आत्मा एक अखंड और अविनाशी पदाथ 
रे उसके खण्ड तथा विनाशकी कल्पना करना ही नितान्त मिथ्या 
॥ १०१॥ 
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जब इस प्रकार आत्मा अनादि नियन प्रसिद्ध ह तो उसकी 
अक्तिके लिये दुद्धर तपश्चरणादिके द्वारा कष्ट उठाना व्यथ हं; 
बयोंकि मात्र ज्ञानभावनासे ही झुक्तिकी सिद्धि होती है, ऐसी 
आशंका करनेवालोंके प्रति आचाये कहते हैं -- 

यो 
# अदुःखभावितं ज्ञान क्षीयते दुःखसन्निधों । 
तस्साव्यथावलं ढुःखेरात्मानं भावयेन्सुनि! ॥१०२॥ 

अन्ययार्थ - (अहुःखभावितं ज्ञानं ) जी भेदविज्ञान दुःखोंकी 

मावनासे रहित ह_ उपाजनके लिये कुछ कष्ट उठाये बिना ही 
हज सुकुमार उपाय-द्वारा बन आता हे_-चह (हःखसन्निधो ) 

परिपह-उपसझादिक दुःखोंके उपस्थित होने पर (क्ीयते) नष्ट 
हो जाता है । ( तस्मात्‌ ) इसलिए ( झुनिः ) अन्तरात्मा योगीको 
( यथावलं ) अपनी शक्तिके अनुसार (हुःखे: ) हुःखोंके साथ 
€ आत्मानं भावयेत्‌ ) आत्मा्की शरीरादिसे मिन्‍त भावना करनी 
चाहिये । 

भाषाथ-_जबतक योगी कायक्लेशादि तपश्चरणोंका अभ्यास 
करके कष्टसहिप्णु नहीं होता वबतक् उसका ज्ञानास्यास शरीर- 
से सिन्‍त आत्माका अनुभवन - भी स्थिर रहनेवाला नहीं होता | 
बह दःखोंके आजानेपर विचलित हो जाता हे और सारा भेद- 

६8 सुहेरा भाविदं णारा दुहे जादे विशास्सदि | 
तम्हा जहावलं जोई अप्पा दुकखेंहि भावए ॥ ६२॥ 
“मोक्षप्रामृते, कुन्दकुन्द. 





समापितनत्र | १३] 


विज्ञान भूल जाता 6 | इसलिय ज्ञानमावनाके साथ क्रष्ठ-सहन- 
का अस्यास होना चाहिये, जिससे उपाज॑न क्विया हुआ ज्ञान नष्ट 
न होने पावे ॥१०२॥ 
यदि आत्मा शरीरस सर्वथा भिन्न हैं तो फिर आत्माके 
ठहरने पर शरीर कैसे ठहरता है ? ऐसा पूछनेबालेके प्रति कहते 
5 अर 
प्रयत्नादात्मनोी वायुरिच्छाइवप्रवातेतात्‌ । 
वायोः शरीरवन्त्राणि वर्तंन्ते स्वेष कर्मसु ॥१०३॥ 
अखण्गर्थ--( आन्मनः ) आत्माके ( इच्छाहेपप्रवर्तितात्‌ 
प्रयनात्‌ ) राग ओर पक्की अव॒त्तिस होनेवाले प्रयत्नसे (वायु:) 
चायु उत्पन्न होती हइ--वायुका संचार होता है ( वायो: ) वायुके 
सचारसे ( शरीरयंत्राशि ) शरीररूप यत्र ( स्वेषु कमंसु ) अपने 
अपने कार्य कर्नम ( वतंन्त ) प्रवेत्त होते है | 
भावाथ-पूवचद्ध कर्माके उठयसे आत्मार्मे राग-द्वप उत्पन्न 
होते हैं, राग-ठपकी उत्पन्तिस मन-वचन-क्रायको क्रियारूप जो 
प्रयस्न उत्पन्न होता है, उससे आत्माके प्रदेश चचल होते हें, 
आत्म-प्रदेशोक्ी चंचलतास शरीरके मीतरकी वायु चलती है और 
उस वायुके चलनेसे शरीररूपी यंत्र अपना अपना कार्य करनेमें 
अचृत्त होते हैं । यदि कोई कहे कि शरीरोंकी यंत्रोंके साथ क्‍या 
कोई समान-धसंता ह जिसके कारण उन्हें यंत्र कहा जाता है तो 
उसके उत्तरमें इतना ही जान लेना चाहिये कि काष्ठादिके बनाये 
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हुए हाथी घोड़े आदिरूप ढलदार खिलोने जिस प्रकार दूसरोकी 
प्रेरणाकी पाकर हिलने-चलने लग जाते हें-.अर्थात्‌ अपनेसे किये 
जाने योग्य वाना प्रकारकी क्रियाओंमे ग्रवत्त होते हं,उसी प्रकार, 
शरीरके अंग उपांग भी वायुकी प्रेरणासे अपने योग्य कर्मोके 
करनेमें प्रवृत्त होते हैं । दोनों ही दस विपययें समान हैं ॥१०३॥ 
उन शरीस्-यंत्रोंकी आत्मामें आरोपना-अनारोपना करके 
जड़-विवेकी जीव क्या करते हैं, उसे बतलाते हैं _.. 
'तान्यात्मनि सम्तारोप्ण सात्षाण्यास्तेसुर्ख जड़ः । 
त्यक्स्ा रोप पुनर्विद्यान्‌ प्राप्नोति परम पद्स ॥१०४ 


... अन्ययाथ-(जड़) मूर्ख वहिरात्मा (साक्षाणि) इन्द्रियोंसहित 
(तानि ) उन ओदारिकादि शरीरवन्त्रोंकी ( आत्मनि समारोप्य 
आत्मामें आरोपण करके-मैं गोरा हूँ, में सुलोचन हूँ इत्यादि 
रूपसे उनके आत्मलकी कल्पना करके--( असु्ख आस्ते ) दुःख 
भोगता रहता है ( पुत्र ) किन्तु ( विद्वान ) ज्ञानी अन्तरात्मा 
( आरोपं त्यक्ला ) शरीरादिकमें आत्मकी कल्पनाकी छोड़ कर 
( परसं पं ) परमपद्रूप मोक्षको ( प्राप्लोति ) प्राप्त कर छेता हैं । 

ख,._ भावा्--पूढ बहिरात्मा कर्मग्रेरित शरीर और इंद्वियोंकी 
क्रियाओंकी आपने आत्माकी ही क्रियायें समभता है, और इस 
तरह ऊममें पड़कर विषय-कषायोंके जालमें फेंसता हुआ अपनेको 
दुखी बनाता है । प्रत्युत इसके, विवेकी अंतरात्मा ऐसा न करके 


समाधितन्त्र , [११५] 
शरीर और इद्धियोंक्री क्रियवाओंकी अपत्मासे मिद्द अजुभव 
करता है और इस तरह विपय-कपायोंके जालमें व फसकर करमे- 
वन्‍्धनसे छुटता हुआ परमात्मपदकी आप्त करके सदाके लिये 
परमानन्दमय हो जाता है ॥१०४॥। 

आत्मा उस आरोपकी केसे छोड़ता हे उसे वतलाते हैं-- 
अथवा श्री पूज्यपाद आचाये अपने ग्रस्थकां उपसंदार करके फल 
प्रदर्शित करते हुए कहते 'हैं- 

मुदत्वा परत्र परबुद्धिमहंण्षियं च, 

संलारदुःलखजननी जननाहिलुदतः । 

ज्योतिर्यय॑ सुखमुपेति परात्मनिष्ठ- 

श्तन्मागमेतद्धिगम्प ससाधितंत्रस् ॥१०फ५॥ 

अत्वयाथ_--(तत्माग ) उस परमपदकी आपका उपाय बत- 
लाने वाले (एतत समा धितत्रम ) इस समाधितत्यको--परसात्म- 
स्ररूप सवेदनकी एद्ाग्रताकी लिए हुए जो समाधि उसके ग्रति- 
पादक इस 'समाधितत्त्र! नामक शास्त्रको (अधिगम्ब) भले अकार 
अनुभव करके (परात्मनिण्ठ;) परमात्माकी भावनामें स्थिर चित्त 
हुआ अन्‍्तरात्मा (संसारदुःखजननी) चतुगतिरूप संसारके दुःखों- 
को उत्पन्न कर नेवाली ( परत्र ) शरीरादिपरपदाश्थोंपं (-अहं धिय॑ 
परबुद्धि च) जो स्वात्मबुद्धि तथा परात्मदुद्धि है उसकी (सकता) 
छोड़ कर ( जन॑नाहिसुक्त ) संसारसे छक्क होता हुआ ( ज्योतिरय॑ 
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रुख ) ज्ञानाऋूक सुखकी ( उपेत ) श्राप्त कर लेता है । 

भावाथ-इस पद्यमें, ग्रंथंक विषयक उपसंहार करते हुए, 
श्री पूज्यपाद आचायसे उस बुद्धिको संसारके समस्त दुःखोंकी 
जननी बतलाया है, जो शरीरादि परपदार्थोत स्वात्मा-परात्माका 
आरोप किए हुए हे--अर्थात्‌ अपने शरीरादिकों अपना आत्मा 
आर परके शरीरादिको परका आत्मा समझती है । ऐसी दुःख- 
मूलक बुद्धिका परित्याग कर जी जीवात्मा परमात्मामें निष्ठावान 
होता हे- परमात्माके स्वरूपको अपना स्वरूप समभझकर उसके 
आराधनमें तत्पर एवं सावधान होता ह-वह संसारके बन्धनोंसे 
छूटता हुआ केवलज्ञानसय परम सुखको श्राप्त होता हैं । साथ ही, 
यह भी चलाया हे कि यह 'समाधितंत्र” अन्य उक्त परमसुख 
अथवा परमपदकी प्राप्तिका साग हे-उपाय प्रदर्शित करने वाला 
हे | इसको भले ग्रकार अध्ययत्त तथा अनुभव करके जीवनमे 
उत्ारनेसे वह ग्राप्ति सुखसाध्य हों जाती हैं और इस तरह इस 
ग्रंथकी भारी उपयोगिताको प्रदर्शित किया है |॥॥१०४॥ 

अतिभम मड्ल-कामना 

जिनके भक्तिअ्सादसे, पूर्ण हुआ व्याख्यान । 

सबके उर मंदिर वसो, पूज्यपाद भगवान ॥१॥ 

पढ़ें सुर्ते सब ग्रल्थ यह, सेचें अति हित मान | 

आत्म-समुन्नति-बीज जो,करो जगत कल्यान [२॥| 





श्रीमद्दे वनन्यपरमनाम पूज्यपांदस्वामी विरचित 


३. जिकप 
इृष्टापदंश 
( मद्भुलाचरण ) 
परमत्रह्म परमात्मा, पूश-ज्ञानधन-लीन । 
वंदों परमानन्दमय, कर्म विभाव-विहीन ॥१॥ 
पुज्यपाद घुनिराजकी, नमन करूं मनलाय | 
स्वात्म-सम्पदाके निमित, टीका करूं वनाय |।२॥| 
ग्रन्थके आदियेंग्रंथकर्ता पहले यह विचारकर, कि जो 
जिसके शुणोंकी आप्रिक्रा इच्छुक हैं वह उन गुशोंसे युक्त पुरुष 
विशेषकी नमस्कार करता है, यू'कि इस इष्टोपदेश नामक ग्रन्थके 
कर्ता आचाये पूज्यपाद परमात्मगुण प्राप्तिके इच्छुक हैं अतः सिद्ध 
परमात्माकी नमरकार करते हैं :: 
यसय स्वयं स्वभावगाप्तिग्भावे कृत्स्नकर्मंशाः । 
तस्मे संज्ञावरूपाय नमो-5स्तु परमात्मने ॥१॥ 
अथ--समस्त कर्मोके अभावसे-ज्ञानावरणादि अष्टकर्मोंका 
मूलतः सर्वेथा चय हो जानेसे--जिसे स्व स्वरूपकी आप्ति हो गई 
है. जिसे स्वयं शुद्ध चेतन्यस्वरूप स्वात्माकी उपलब्धि हो गई 
है---उस सम्यम्ज्ञान स्वरूप परमात्माके लिये--कर्मोके विनाश 


ध् 
५२. 
हे 
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ओर सामादि विक्ारोंके सबधा अमावसे दक्ष्मखादे अशप 
पदार्थोकी युगपत्‌ साक्षात्कार करने वाला सम्पूर्ण दोध ( कपल 
ज्ञान ) जिसे आ्रप्त हो गया हे उस परम निरंजन परमात्माके 
लिये नमस्कार हो--वह सदा जयवंत रहे । 

भावार्थ --आत्माके शुद्ध चेतन्यरूप निश्चल परिणाम- 
को यहां स्वभाव वतलाया गया हे । इस स्वभावकी प्राप्ति कर्मो- 
के सर्वेद्ा अभावसे होती हैं | तपश्चरणादि सुयोग्य साधनोंके 
अलु॒प्ठानसे ज्ञानावरणादि द्रव्वकर्म और रागद्रेषादि भावकर्मोका 
जय सर्वथा छुय हो जाता है तथ आत्मा अपने सम्यग्ज्ञानस्यरूप 
उस चिदावन्द विज्ञानबन टकोत्कीणं ज्ञायकरूप स्व-सवमावकों 
प्राप्ववर लेता है जो अनादिवालस विस्सत हो रहा था| चू कि 
अन्थकृतों आचाय पूज्यपाद उसी स्व स्व॒रूपकी ग्राप्तिक अभिल्ापी 
हैं | अतः उन्होंने उसे ही नमस्कार किया है; क्‍योंकि जो पुरुष 
जिस शुणकी प्राप्तिका अभिल्लापी होता हैं वह उस शुण विशिष्ट 
पुरुष विशेषकी नमस्वगर करता हैं | जिस तरह अश्व विद्या ओर 
धनर्विद्या आंद कलाओईफ पजज्ञतसु ( जाननेक इच्छुक ) पुरुष तत्‌ 
तत कलाविज्न एरुपोंका अभिवादन करता* हे--उनमें आदर- 
सरकारका भाव प्रदूट रुरता हैं उसी तरह शुद्धास्माके अभिल्लापी 
मुसुच्जतन सी करमोवरणसे रहित शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, सम्यन्ज्ञान- 
रूप सिद्ध पस्मात्साके लिये नमस्कार करते हैं |?॥। 


स्वस्वसूपकी स्वय प्राप्ति--सम्यक्तादि अषप्टसु्णोंदी अभि- 


',» डॉप््टोपदेश 2: ह्श्नः 


व्यक्किरूप चिदानन्द स्वररूपकी उपलब्धि--विना किसी दुष्टान्तक 
कैसे हो सकती है ? इस शंकाका समाधान करते हुए आचार्य 
कहते हैं :-... 
_ य्ोग्योपादानयोगेव हषदः स्वर्णता सता*। 
द्रव्यादिस्वादिसंपत्तावात्मनो-5प्यात्मता समता ॥२॥ 
'. अथ--जिस तरह सुबरणेरूप पायाणमें कारण,योग्य उपादा- 
जरूप कारण के सम्बस्धसे पापाण (पत्थर) सुबरण हो जाता हे,उसी 
तरह द्रच्यादि चतुष्टयरूप-सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, और स्वभाव- 
रूप--सुयोग्य सम्पूण सामग्रीके विद्यमान होनेंपर निरमेल चेतन्य 
स्वरूप आत्माकी उपलब्धि हो जाती हे । 
भावार्थ--जिस प्रकार खानसे निकलने वाले सुवर्शपापाण- 
में सुबर्णुरूप परिशमनमें कारणभ्रृत सुयोग्य उपादानके सम्बन्ध- 
से ओर बाहद्यमें सुबशुकारके द्वारा ताडन, तापन घषणादि प्रयोगों 
के द्वारा जिस तरह पाषाणसे सुब्ण अलग हो जाता है... उसमें 
अब पत्थरका व्यवहार न होकर सुवशपत्तेका व्यवहार होने 
लगता है | ठीक उसी तरह अनादिकालसे कर्ममलसे कलंकित 
संसारी आत्मा भी द्रव्य, क्षेत्र कालादि सुयोग्य साधनोंक्की उप- 
लब्धिसे अनशनादि वाह्य आशभ्यन्तर तप, दशलक्षणघम अनि-_ 


# अइसोहरा जोएण सुद्ध हेम हचेइ जह तहय । 
कालाईलद्टीए अप्पा परमप्पओ हंवदि ॥रड॥ 


“मोक्षपाहुडे कुन्दकुन्द । 





[१२०] वीरसेवामन्दिर-म्रन्थमाला 


त्यादि द्रादश भावना, परीपह जय और चारित्र आदिके सम्यक्‌' 
अनुष्ठान हारा आत्मध्यान रूप निश्चल अग्निके प्रयोगसे कमेरूपी 
इंधनके भस्म होने पर आत्मा भी स्व॒सिद्धिको--स्वात्मीपलब्धि- 
को--प्राप्त कर लेता है- आत्मा परमात्मा हो जाता है । 
अहिंसादि ब्रतोंके सम्यक अलुष्ठानसे स्वरूपकी आपि होती 
है यह सुनिश्चित सिद्धान्त है। यदि सुद्र॒व्यादि चतुष्टय रूप 
सामग्रीसे ही स्व-स्वरूपकी उपलब्धि हो जायगी, तव अहिसादि- 
ब्रतोंका अनुष्ठान व्यर्थ हो जायगा । इस शंकाका समाधान करते 
हुए आचाये महोदय कहते हैं कि स्व-स्थरूपकी ग्राप्तिम ब्रतादिक 
निरथक नहीं है उनके यधावत्‌ पालनसे अशुभ-कर्मोका निरोध 
होता है, प्ररावन कर्मोक्की निजेरा होती है । और शुमोपयोगरूप 
परिणति होनेसे एएपकर्मका संचय होता हे बिससे स्वर्गांदि इष्ट 
सुखकी ग्राप्ति अनायास हो जाती अतः द्रव्यादि चतुष्ठय 
रूप सम्पत्तिके रहते हुए भरी वर्तोका पालन निरथेक नहीं है, इसी 
बाठकी ओर भी रुपष्ट करते हुए कहते हें-_ 
4 किक +.. ४ ७ जे ६ 4 
वर ब्रतः पद देव नान्रतेवचत नारकं# । 
छायातपस्थयोमेंद: प्रतिपालयतोमहान ॥३॥ 
अथ- जिस अकार छायामें वंठकर अपने दसर साथी की 





६& वर वयतवेहि सस्‍्गो या दुव्खंहोड रिरइ इयरेहि । 
छायातवट्टियाणं पडिवाल॑ तारा ग्रुरुमेयं ॥ २४५ ॥ 


मोक्षपाहुडे कुन्दक्रुन्द: 


इष्टोपदेश (१२१) 


राह देखने वाले पुरुषको छाया शांति प्रदान करती हे ओर धूपमें 
वेठकर अपने साथीकी राह देखने वालेकी कष्ट आप्त होता है ।. 
उसी भ्रकार ब्रतोंके अनुष्ठानसे स्वर्मादि सुखोंके साथ मोक्ष प्राप्त 
होता है और अब्तोंसे नाक दृःख भोगना पड़ता है पश्चात्‌ 
मुक्ति ग्राप्त होती है । अतझणव बतोका आचरण करना ही श्रेष्ठ 
है अन्नती रहना ठीक नहीं । 

भावार्थ - ऊपर यह शूृका की गई थी कि जब द्रव्यादि चतु- 
घ्टयरूप सामग्रीसे ही खव-स्वरूपको उपलब्धि हो जायगी तब 
ब्रतादिकका अनुष्ठान व्यथ ठहरेगा | ग्रन्थकार महोदयने उस शंका 
समाधान करते हुए बतलाया हे कि बतोंका अनुष्ठान एवं आचरण 
व्यथ नहीं होता; क्योंकि अबती रहनेसे अनेक प्रकारके पापोंका 
उपाजन होता रहता है और हिताहितके विवकस शूत्य होता 
हुआ मिथ्यात्वादि कार्योमें प्रवृत्ति करने छूमता है जिससे अशुभ 
कर्मोंका बन्ध होता रहता है ओर उसके धिपाकसे फ़िर नरक्ादि 
दुर्गेतियोंमें घोर कष्ट उठाना पड़ते है । किन्तु अहिंसादि त्रतोंके 
अलुष्ठानसे नरकादि दुर्गेतियोंके वे घोर कष्ट नहीं भोगने पड़ते । 
क्योंकि वह हित अहितके विवेकसे सदा जागरूक रहता है, पाप- 
से भयभीत रहता हे ओर स्वरूपकी प्राप्तिकी ओर सावधान. 
रहता है और उनके विषाक स्वरूप स्वर्गाव्सुखोंके साथ वह 

मुक्किका भी पात्र हो जाता है । 

ह जिस तरह छाया और आतपमे महान अन्तर है-भेद है-__ 


[११२२] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


छायामें बंठकर राह देखने चादेकी शान्ति और आतपवालेको 
दुःखका अनुभव होता है | उसी तरह व्रताचरणसे स्व॒गादि सुख 
और अव्रताचरणसे- हिंसादिपापरूपप्रवुत्तेिसि-केवल दुध्ख ही 
मभोगवा पढ़ता ह। अतः ऊब्रती रहनेकी अपेच्ता त्रदी होना अच्छा 
है, क्योंकि ब्रतोंसे पापकर्मोका निरोध होता है, पुएयकसका 
संचय होता है और सत्तामें स्थित पूर्वदद्धकमेकी निजरा होती है । 
अब शिष्य पुनः प्रश्न करता हे कि हे मगवन्‌ ! सोक्षसुख तो 
दूरवर्ती हे--दीघेकालमें आप्त होगा--किन्तु बताचरणसे सांसा- 
'रिक सुख जल्दी, सिद्ध हो सकता है और उसके सिद्ध होने पर 
उसकी आत्मामें क्ति, विशुद्धभाव और अन्तरगण आअजुराग नहीं 
होगा, जो मोछुसुखका साधक है; क्थोंकि सोक्षसुखकी साधक 
सुद्॒व्यादि सम्पत्ति अमी दूरवर्ती हैं और मध्यमें मिलनेवाला 
स्वर्गादिकका सुख अतानुष्ठानसे सहजही प्राप्त हो जाता है | अतः 
आत्मशक्ति, आत्मानुराग और आत्मध्यानादिकी फिर कोई 
आवश्यकता नहीं है | इस शंकाफा समाधान करते हुए आचार्य 
कहते हैं कि व्रतादिकका आचरण निरथंक नहीं है और न आत्म- 
भक्ति आत्मानुराग ही अकहुप्योगी इसी वातकी और भी 
स्पष्ट करते हुए कहते हैं : 
- यत्र सावः शिव दत्ते यो: कियद्दूवर्तिनी*। 
यो नपत्यासु गठ्यूति कोशादँँ कि से सीदति ॥४॥ 
#8 जो जाइ जोयरणासयं दियहेणेक्केश लेड गुरुभारं 


इष्टोपदेण [१२३] 


अथ--जो मनुष्य किसी भारकों स्वेच्छासे शीघ्र दो कोश 
से जाता है वह उस भारकी आधा कोश ले जानेगें कभी खिनन 
अथवा खेदित नहीं होता-वह आधे कीशको कुछ भी न समम् 
कर उस भारको शीघ्र से जाता है । उसी तरह जिस भावत्त मोक्ष 
सुख ग्राप्त कराने या देनेक्ी सामथ्य है उससे स्वगंसुखकी ग्राप्त 
कुछ भी द्रवर्ती नहीं है अर्थात्‌ वह सहज ही ग्राप्त हो जाता है । 


भावाथ-जो महुष्य वलशाली एवं साहसी होता है वह सुगम 
और दुर्गम दोनों प्रकारके कार्यो सहज ही सम्पन्न कर सकता 
है । वह सुगम कार्योक्री अपेक्षा कठिन कार्योंके सम्पन्त करनेमें 
अपनी असमर्थता कभी अनुभव नहीं करता और न वह कभी खेद 
ही मानता है । वह तो उसे ग्रेम और उत्साहके साथ उस भारकों 
उठा लेता है । उसी तरह आत्माके जिस शुद्धोंपयोंगरूप 
'आत्मप रिणामें चिरस चितकसे-कालिमसाको दग्घकर स्वसिद्धिको- 
स्वात्मोपलब्धिक्रो - प्राप्त करादेनेकी सामथ्ये हे, उससे स्त्र्गादि 
सुखकी प्राप्ति सहजही हो जाती है | अथवा किसान जिस तरह 
धान उत्पन्न करनेके लिए बीज बोता है, किन्तु घानके साथ उसे 
भूसा अनायास ही मिल जाता है | उसी तरह जिसके तपश्चरण- 
रूप आत्म-साधनाएें इतना वल्ल अथवा सामथ्य हे कि उससे 





सो कि कोसद्ध पिहु ण सककए जाहु भुवरायले ॥१ १॥। 
“-मोक्षपाहुडे कुन्दकुन्द.. 





[१२४] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


चिरसंचित कर्म-कालिमा भी ऋषणमात्रमें दृर हो जाती हे तब उससे 
इन्द्रियजन्य सुखका मिलना कया दुरभ हो सकता है--नहीं हो 
सकता १ 

आत्म-सुखकी प्राप्तिम सुद्रव्य सुज्षेत्रादि योग्यसामग्री मी 
ग्रवल कारण है उससे भोक्षरूप महान कार्यके साथ साधारण 
स्वर्गाठिकका सुख भी ग्राप्त हो जाता है, किन्तु अज्पशक्ति बाले 
ब्रताचरणसे स्वग सुख ही मिल सकता है मोज्न झुख नहीं, अतः 
ज्ञानीके आत्मभक्ति आदि ग्रशस्तकार्योमं क्रमी प्रमाद नहीं होता 
ओर न वह कसी अन्नतादिमें ग्रवत्ति ही करता हैँ; क्योकि अन्नता- 
से नरकादि दुःखोंकी ग्राप्त होगा और ब्रताचरणसे स्वगे सुखके 
साथ आत्म-लाभ होगा | अतएवं वह तो ब्रताचरणके साथ 
सुद्रव्यादि सामग्रीकी प्राप्तिका मो प्रवत्व करता है । आत्ममक्ति 
अथवा आत्मध्यानसे स्वगसुख व मोक्षसख दोनोंकी प्राप्ति होती 
है ऐसा तत्वाछुशासनमें कहा है - 

“गुरुपदेशमासाद ध्यायमानः समाहितेः । 

अनंतशक्तिरात्मायं मुक्ति श्ुक्ति च यच्छति” ॥|१६६॥ 

“ध्यातो<हत्सिद्धरूपेण. चरमांगस्य मुक्तये । 

तड्धयानोपात पुणयस्थ प्र एवान्यस्य सुक्तये” |[१६७।| 

जो योगी शुरुके उपदेशानुसार आत्मध्यान करते हे उर्न्हें 

अनन्वश क्तवाला यह आत्मा सोचरुख़ अथवा ब्वगेसुख दान 

ऋरता ह । चरम शरीरी मनुष्य जिस समय इस आत्माका अहँ- 


इष्टोपदेश श्रिश 


नत अथवा सिद्ध रूपसे ध्यान करता हैँ उस समय उसे मोक्ष सुछ 
मिलता है । किन्तु चरम शरीरीको छोड़कर जो महुष्य अहेन्‍्त 
सिद्ध रूपसे आत्माका ध्यान एवं चिल्तन करता है उस समय उसे 
स्वग सुख मिलता हे ! इससे स्पष्ट ह कि जब बतानुष्ठानके साथ 
उग्र तपश्चयों ओर आत्मध्यानादिस सवेथा आत्म-विशद्धि हो 
जाती है तव आत्मा परमात्मा हा जाता है | और जब आत्म- 
विशुद्धिक साथ उस आत्मध्यानादिस ऐसे पुणय कृमेझा संचय 
दोता हे जिससे चक्रवर्त्यादिकी विभृति अथवा स्वग सुखका 
लाथ होता हे | यद्यपि व्रताचरणसे साक्षात्‌ स्वर्गादि सुखकी 
प्राप्ति होती है, मोक्षकी नहीं, तो भी उतोंके अनुष्ठान बिना 
स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती। अतएव बतोंका आचरण कभी निर- 
थक नहीं हो सकता और न आत्मध्यानादि ही अजुपयोगी है | 
व्रताचरण और आत्ममक्तिसे जब स््रग सुखकी सिद्धि हो 
गई तब वहाँ जानेपर क्या क्‍या फल आप्त होते हैं ? इस शुकाका 
समाधान करते इुए आचाये कहते 
हृथीकजमनातंक॑ दीघकाल्ोपल्ालितस्‌ । 
नाके नाकोकर्सा सोख्यं नाके नाकोकसामिव ॥१५॥ 
अथ--देवगण खग्गें इन्द्रियजन्य और आतंक रहित श॒त्र 
आदिके छारा होनेवाले दुखसे रहित--बहुत दीघकालतक- तेतीस 
सागर पर्यत--भोगनेमें आनेवाले अनन्योपम सुखका- देवोंके 
सुखके समान उसका - आस्वादन करते हैं । 
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भावाथे--सुख आत्माका शुण हे उसका विकास कर्मोके 
सर्वथा अभावसे होता हैं । जब तक आत्मा सांसारिक ऊंँकटों 
और कमब्रन्धजनित परतस्त्रताका अनुभव करता रहता हैं तब तक 
उस अनाकुल आत्मोत्थ अव्यायाध सखका उसे अल्चुभव नहीं 
हो पाता है | परन्तु वेदनीयकर्म इस आत्मिक सुखका अरल्त 
विरोधी है इसके छयोपशमस जो हुछ भी साता परिणति होती 8 
संसारीजीव उसे ही अज्ञानसे वास्तविक सुख समझ छेते हैं| बता- 
दि अनुष्ठानसे सन्दकपायवश जो पुएयका संचय होता ६ उससे 
स्रगा दिजल्यथ सातापरिण तिरूप इन्द्रियजनित सख दीघेकाल तक 
मोगनेतव आता हें,परन्तु अनाकुल लक्षणरूप वास्तविक सुख इससे 
पिलक्षण है, उसपे इन्द्रियोंद्ी आवश्यकता नहीं रहती, ओर ने 
कालकी सीसा ही हे,वह प्राश्चित (पराधीन) भी नहीं 5, न छख 
मंगुर ढेभओर न कमबल्थनक्रा कारण ही हे, और न क्लिसी दुःख- 
के साथ उसका संमिश्रण ( मेल ) हो है, इसी कारण स्वर्गादिके 
सखोंकी देय ओर वास्तविक आत्मीत्थ सखकी उपादेय बतलाया 
है | और इसी कारण ग्रन्थकतों आचाय॑ने देवोंके सखओो देवोंके 
सखके समान ही वतलाया हे जिससे यह स्पष्ट है कि वास्तविक 
सखकी उपमा इस इन्द्रियजनित सुखके साथ घटित नहीं होती 
क्योंकि इन्द्रिय जनित सुख नश्वर है ओर दुःखके साथ संमिश्रित 


है- मिला हुआ है ॥५॥ 
इस प्रकार सांसारिक ओर आत्म-सुखका स्वरूप निर्दिष्ट 
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करने पर भी यदि कदाचित्‌ कोई श्रमवश दोनों सुखोंमें कोई भेद 
न करता हुआ हठसे सांसारिक सखकीो ही वास्तविक सख समझे 
ऐसे शिष्यक्की आत्ति-प्रवोधनाथे आचाये कहते हँ :-- 


- वासनामात्रभेवेतत्सु्ख दुःख वे देहिनां । 
तथाह्यू हेजयंत्येत्ते लोगा रोगा इवापदि्‌ ॥६॥ 


अर्थ संसारी जीवोंका इंद्रिय जनित सुख वासना मात्रसे 
उत्पन्न होनेके कारण दुःख रूपही है;क्योंकि आपत्तिकालमें रोग 
जिस तरह चित्तमें उद्देश ( घबराहट ) उत्पन्न कर देते हैं उसी 
तरह भोग भी उद्देग करने वाले हैं | 

भावाथे यह पदाथ मेरा उपकारी है अतएव इष्ट है और 
यह पदाथे अजुपकारी होनेसे अनिष्ट है इस अकारके विश्रमसे 
जो कोई आत्माका संस्कार हे उसे वासना कहते हैं। संसारी 
जीव इसी वासनाके कारण भोगोंसे उत्पन्न होनेवाले बाधित 
विपम और पराश्ित इन्द्रिय जनित सखमें अमसे वास्तविक सख- 
की कल्पना कर छंते हैं । जिस अकार आपद्कालमें ज्वरादिक 
रोग चित्तकोी उद्देगित (दुःखित) कर देते हैँ,गसी तरह इन भोगों- 
न्‍ से भी चित्तमें उद्ेग ( घबराहट ) उत्पन्न हो जाता है कहा भी 


| 


कीससब- 


मुचांगं ग्लपयस्मलं क्षिप कुतोत्वक्षश्व विदभात्यदों | 
: दूरे घेहि न्‌ हृष्य एप किमभूरन्या न वेत्सि छणम्‌ || , 
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स्थेय चूद्धि निराद्धि गामिति तवोधोगे टिपः स्त्रीक्षिपं- 
त्याश्लेपक्रशुकांगरागललितालापेविधित्त रतिम्‌ |! 
भोग उद्देग जनक हैं,इस विपयके स्पष्टीकरणार्थ टीकाकार 
द्वारा उदधत एक पद्म ऊपर दिया गया है उसका भाव यह हैं कि- 
'पृति पत्ती परस्पर अपने सखमें रत थे किइतनेमें अकस्मात्‌ अथे 
संब्टादिकी कोई एसी भारी घटना घटी, जिससे पति चिन्तित 
होकर रति-सुखसे छुछ उदास हो रहा था, तव पत्नी आलिगनकी 
इच्छास अंगोंकी इधर उधर चलाती हुई राग वश अनेक ललित 
चचनोंसे गति करना चाहती है । तब पति उससे कहता है कि तू 
मेरे अगोंको छोड़:क्पोंकि तू आतापकारिणी हे | तू हटजा, इससे 
मेरी छाती उत्पीड़ित होती है | दूर चली जा, इससे मुझे हर्ष नहीं 
होता,तब पत्नी ताना मारती हुई कहती है ।क क्या अन्‍्यसे प्रीति 
करल' हैँ । तब फिर पति कहता है कि तू समयको नहीं देखती 
है | यदि पेय हे तो अपने उद्योगसे इन्द्रियोंकी वशम रख, इस 
त्तरह कहता हुआ वह पत्नीकों दूर फेंक देता है | मनके व्यथिद 
होनेपर भोग भा उद्गबंग उत्पन्न कर देते हैं । ओर भी 
“रम्यं हम्यें चन्दुन चंद्रपादा वेखुत्रीणा योवनस्था युवत्यः 
मेते रम्पाक्षुत्पिपासादितानां सर्वास्म्भस्तन्दुलाप्रस्थवूला: ||” 
जो मनुष्य भूख-प्याससे पीड़ित हे-दुखी हे-उन्हें सुन्दर 
महल, चन्दन, चन्द्रमाकी किरण, वेझछु, दीनवाजा और युवती- 
सस्त्रियाँ रमणीय मालूम नहीं होते; क्योंकि जीवॉके सभी आरंभ 
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तन्दुलप्रस्थ मूल होते हैं-घरमें चावल विद्यमान हैं तो ये उप- 
रोक़ समी बातें सुन्दर प्रदीत दोती हैँ अन्यथा नहीं। और भी 
कहा हैं- 
आहपे धृविमता सह वध्चा यामिनीविरदिणा विहगेन | 
सेप्टरि न किरणहिमरश्मेदु :खिते मनसि सव्यमसहाम्‌ | 

जो पक्षी धूपमें अपनी प्यारी प्रियाके साथ उड़ता फिरता 
था परन्तु उसे धूषका कष्ट मालूम नहीं होता था, रात्िशो नव 
ठप्त प्लीझा अपनी ग्राणप्यारीके साथ वियोग हो गया तग्न उसे 
चन्द्रमाकी शीवत्त किरण भी अच्छी नहीं लगीं, क्योंकि मनके 
दुःखित दोने पर सभी चीजें असच्य होजाती हैं !! चू'कि इन्द्रिय- 
जन्य हुख वासनामात्र अथवा कन्पनासे जायमान है अतः उसमें 
वास्तविक सुखक्की कल्पना करना व्यर्थ है । इसके सिवाय, जो 
वस्तु अभी थोड़े समय पहले सुखकर ग्रतीद होती थी वही अब 
कुछ समय वाद दुखकर गतीत होने लगती हे जो सांगारिक 
भोगोपभोग अथवा सांसारिक सुख, सुखरूप-सा वन रहा था वही 
कुछ समय बाद आकुलता (दुःख) में परणिद होजाता है | किन्तु 
वास्तविक निराकुल सुख कभी भी आक्ुल्ततारूप पराणत नहीं 
होता, वह अनन्तकालतक अपने उसी स्वरूपमें स्थिर रहता है, 
क्योंकि उसमेंसे जरा, मरण, इष्ट वियोग, अनिष्ट्संयोग, श्वास 
ओर ज्वरादि रोगोंका सर्वथा [विनाश होगया है, वह कर्मोंके 
खवंथा चयसे उत्पन्न हुआ आत्मोत्थ श्रीर अव्यावाध है। 
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उसमें परके संमिथ्रणका (पराधीमता) अभाव है, वह अपने ही 
आश्रित है। 
यदि सख और दुःख वासनामात्रसे उत्पन्न होते है तो फिर 
उनदी प्रतीति क्यों नहीं होती १ इस शंक्राका समाधान करते 
हुए ग्रंथकार कहते हैं!-- 
मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभा॑ लभते न हि । 
सत्तःपुसान्णदाथोनां यथा मदनकोद्वेः ॥७॥ 


अर्थ-जिस तरह भादक कोदों खानेसे उन्मत्त (पागल) हुआ 
पुरुष पदार्थोक्ला यथाथ स्व॒रूप नहीं जानता उसी प्रकार मोहनीय 
कमके हारा आच्छादित ज्ञान सी पदा्थोंके वास्तविक स्वरूपको 
नहों जान सकता। 


भावाथे-मादक पदार्थोका पान करनेसे जिसतरह मनुष्यका 
हेय और उपादेय-विषयक विवेक नष्ट हो जाता है-उसे पदार्थ- 
का यथार्थ परिज्ञान नहों रहता, वह उन्मत्ततावश कभी,स्त्रीकी 
मां और झांकी स्त्री भी कहने लगता हे,टीक उसी तरह मोहनीय 
करके उदयसे जीव भा अपने चिदानन्द स्वरूपकोी भ्रूल जप्ता है 
आए उसे हेयोपादेयका भी यथा्थ विवेक नहीं रहता--अपनेसे 
सर्देथा भिन्‍न घनादि सम्पदाम ओर स्त्री पुत्र मित्रादिके श्रीर- 
में भी आत्मत्वक्की कल्पना करने लगता हे--उन्हें अपने मानने 
लगता हैं, ओर अल्थन्त दृुःखकर सांसारिक भोगोंको भी सुखकर 
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आनने लगता हे इस तरह मोहादिके उदय से उसे आत्मा भी 
अनेक ग्रक्वारका अ्तिभासित होने लगता है । कहा भी हे :- 
मलविद्धमणव्यक्वियंथा नेकप्रकारतः । 
कमविद्धात्मविज्ञप्तिस्तथा नेकप्रकारतः || 
जिस तरह मलके सम्बन्धसे मणिके अनेक रूप दोखने 
चखगते हैं| उसी तरह कर्मोके सम्बन्धसे आत्मा भी अनेद्न कार 
का दीखने लगता हे किन्तु जब मणिसे वह सत्र दूर हो जाता हे 
तब उसका वह निम्मेल स्वरूप स्पष्ट अनुभवर्मं आने लगता हे। 
उसी तरह जब आत्मासे समस्त कर्मोा सम्बन्ध छूट जाता है- 
वह अपने चिदानन्द स्वरूपको पा लेता हे-तव वह एक अखंड 
चेतन्यस्वरूप ही अनुभवर्भ आता है । अस्तु, 
यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आत्मा तो अद्वते 
है और कम मूर्तिक तथा जड़ हैं । तब अमूर्तिक आत्माका 
सूर्तिक कर्मोंसे बन्ध केसे होता है १? इस अश्नक्ा उत्तर आचायेने 
उक्त पच्चके यथा मदनकोद्रवे! वाक्य द्वारा दिया हे जिसमें 
बतलाया गया हे कि- जिस तरह सादक कोदों खानेसे पुरुष 
उन्मत्त हो जाता हे-उसका अतीन्द्रिय ज्ञान भी यूलछित हो जाता 
है.। अथवा शरात्र मूर्ति है पर वह बोतलको नशा नहीं करती, 
किन्तु उसके पान करते वाले पुरुषकों बह पागल वना देतो है 
उस समय उसे हेयोपादेयका कुछ भी विवेक नहीं रहता- 
उसका ज्ञान सूछित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मोह, अज्ञान 


[११२] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


ओर असंयमादि विभावभावोंसे आत्मा अपने स्वरूपसे ज्युत हो 
जाता है, और विक्रारी होनेसे कम्मसे बंध जाता हे । वास्तवमें 
आत्मा अनादिकालसे खानसे निकलने वाले स्॒ण पापाणके 
समान किट्टमा कालिमादिरूप अन्तरंगवाह्मय मलोंस मलिन हैं- 
कमेबन्धके कारण मूर्तिक जेसा बन रहा है इसीसे वह मृत 
कर्मासे बन्धकंते प्राप्त होता रहता हे, किन्तु जब आत्मा शुद्ध 
स्वणेके समान उमयमलोंसे मुक्त हो जाता हैं क्रिर वह कभी भी 
कर्मोंसे नहीं बंधता । 

समोहोदय से आत्मा अपने स्रुपसे ज्यृत हो जाता हैं, 
विवेकके विनाशसे उसे पदाथका ठीक परिज्ञान नहीं होता, वह 
बहिरात्मदशाम रहकर परएदार्थोर्में आत्म कल्पना करने लगता 
है। स्त्री पुत्र मित्रादिके शरीरोंकी भी उनकी आत्मा मानने 
लगता हैं | इस तरह जीवकी यह दशा तब तक बनी रहती है 
जब तक कि वह अन्‍्तरात्मा आत्मज्ञानी नहीं बन जाता | और 
बहिरात्मपनेकी छोड़कर परमात्मपददा साधन नहीं करता, जब 
बह आत्म-साधना करने लग जाता हे तब शीघ्र ही स्वपदको 


प्राप्त कर लेता हे । 
वस्तु का वास्तविक स्वभाव न जान सकनेके कारण क्या 


फूल होता हे १ इसी भावको व्यक्त करते हुए आचार्य कहते हेंः- 
वर्षुग हं धन दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः । 
सवंथान्यस्वभावानि मूहः स्वानि प्रप्मते ॥८॥ 
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अथे- वस्तुके वास्तविक स्वभावसे अनभिज्ञ यह मूढ प्राणी 
अपने चेतन्यस्वरूपसे सवेथा भिन्‍्नस्वभावरूप शरीर, घर, धन, 
स्त्री, पुत्र, मित्र ओर शत्रु आदि पदार्थोकी अपने मानने लगता 
है---इन्हें आत्मीय समकने लगता है । 


भावाथे--मोहोदयसे यह जीव अपने स्वरूपको भूल जाता 
हैं - उसे भले बुरेका कुछ भी परिज्ञान नहीं रहता--मैं कोन हूँ ९ 
मेरा क्या स्वरूप हे ? और संसारके इन धनादि दूसरे पदार्थोसे 
मेरा क्‍या सम्बन्ध हे ? क्या ये सभी पदाथ मेरी आत्मासे मिन्न 
हं-मेरे नहीं हैं | फिर में इन्हें अपने क्यों मान रहा हूँ । पर 
मोहसे मृढ प्राशीका ध्यान इस ओर नहीं जाता और न बह 
कभी इन विकल्पोंकी ओर ध्यान ही देता है वह तो परमें आत्म- 
कल्पना करनेमें ही अपनेको सुखी अनुभव करता है । 


इसी बातको ग्रन्थकार ह्ष्टान्त द्वारा उसे और भी स्पष्ट 
करते हुए कहते हैँ :- 
दिग्देशेन्यः खगा एत्य संवसंति नगे नगे । 
- स्व स्वकारयवशाद्यांति देशे दिन्षु प्रगे प्रगे ॥६॥ 
अथ्‌_ जिस तरह पतक्चीगण पूर्वादि दिशाओं और अंग, बंग; 
कलिंग आदि देशोंसे आकर वृक्षों पर निवास करते ओर 
आतःकाल होते ही अपने अपने काय सम्पादनके लिये इच्छ।नु- 
सार देशों ओर दिशाओंम चले जाते हैं | 
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भावा्थ--पक्ती गण जिस तरह रात हो जाने पर साना- 
देशो और पूर्वादि दिशाओंसे आकर वक्त पर बसेस छेते है 
ओर ग्रातःकाल होते ही अपने अपने कम करनेके लिये इच्छा- 
नुसार यत्र तत्र चले जाते हैं, उसी प्रकार यह संसारी जीव अपने 
अपने कर्मालुसार नरक विवाद गतियोंम आकर जन्म लेते हैं 
और प््‌र्वोपाजित शुमाशुम कर्मोग्ना फल भोगते रहते है, और 
आयुकमके समाप्त होते ही इस पर्यावकोी छोड़कर दूसरी पर्यायोंमें 
चले जाते ह | अथवा जिस तरह अनेक देशों ओर दिशाओंसे 
आए हुए यात्री गए एक ही धर्मशाला तथा सरायमे चसते हें 
ओर गतःकाल होते ही सब अपने अपने »भीष्ट स्थानोंकी चले 
जाते हैं । उसी तरह पूर्वापाजित कर्मोद्यस यह जीव विभिन्‍न 
गतियोंस आ आकर एक छुट्ठम्य रूपी सरायमे इकड्ठे होते हें 
ओर स्वकीय शुभाशुम कर्मोंका फूल सोगते रहते हैं ओर फिर 
कमोद्यवश अस्य गतियोंमे चले जाते हैं। अतएव वस्तु स्वरूप- 
की जानकर पर पदार्थोमे आत्मत्व चुद्धिका परित्याग करना ही 
श्रेयस्कर है । 

अहित भाषको व्यक्त करने वालों पर जो 5५ भाव होता है 
उसे दर करनेके लिये रृष्टाल्त दारा समभझाते हुए कहते हैं :- 


विराधकः कर्थ हंचत्रे जनाय परिक्ुप्यति । 
ज्यंगुल पातयन्पद्भ्यां स्वयं दंडेल पात्यते ॥१०॥ 
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अर्थ-_जिस तरह कचड़ा या मिट्टी आदि काठने वाला 
पुरुष ब्रांगुराको--कचडा और मिट्टी काटनेके लिये प्रयुक्त किए 
जानेवाले फावड्रेकी--मिट्टी आदि काव्नेके लिए नीचे गिराता 
है और स्वयं भी उसके याथ नीचे गिर जाता है. उसे नम्न होना 
पढ़ता है. उसी प्रकार जो मलुष्य विराघक है -. दूसरेका अपकार 
करता है, मारता हे-वह स्वयं भी दूसरे से-अपकार किये गए 
मनुण्यके द्वारा-मारा जाता 6 तब वह उस पर क्रोध क्‍यों करता 
है! 
भावाथ- ब्ांगुरा--फाबड़ेके समान एक अस्त्र -का प्रयोग 
करनेवाले मनुष्यकी जिस तरह मिट्टी या कच्डा कायनेक्रे लिये 
उसके साथ स्वयं थी नीचे जाना या झ्ुदना पड़ता हैं; क्योकि 
उसका काष्ठदरड छोटा होता हैं, उद्ची प्रकार दूसरेका अण्कार 
करलेवाले मनुष्यकी वदलेम॑ स्वयं दी उस दूसरे मनुष्यके द्वारा 
जिसका अपकार किया गया था, अपकार किया काता हे कहा 
भी है ;-- हैं 
मुख वा यदि वा दुःख येन यज्य कृत शुवि । 
अवाप्नोति स ठच्स्मादेप मागः सुनिश्चित” | 
यह बात सुनिश्चिद हैं कि जो मनुष्य दूसरेको सुख या 
दुख पहुंचाता है, उसे भी दूसरेके द्वारा खुख और दुख भोगना 
पड़ता हें अतः अपदार करने वाले मलुष्यका बदलेमे अपकार 
करनेवाले पुरुष पर क्रोध करना व्यथे हैं, दूसरे यदि कोई अपना 
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अपकार करता है या उसमें निमित्त रूपसे प्रेरक होता हे, तब 
यह सोचनेकी आवश्यकता है कि यह पुरुष जो मेरा अपकार 
करता है अथवा उसमें सहायक हो रहा हे सो यह मेरे ग्रत्युपकार 
का बदला दे रहा है फिर झुझे इसके प्रति रुष्ट होना उचितत 
नहीं, किन्तु अपने किए हुए कमेका फ़ल समझ कर उसे समतासे 
सहलेका प्रयत्न करना चाहिए। अथवा अपकार करने वालेके 
प्रति ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वह अपने अपकारका 
सेना ही छोड़ दे ओर सध्यस्थभाव अपना ले | 


अब शिष्य पुनः पूछता हे कि हे मगवन्‌ ! दारादि इष्ट- 
पदार्थेमिं ढ्वेष करने वाला सनुष्य अपना क्‍या आअहित करता है 
अथवा उसे क्‍या फल प्राप्त होता हे इसी बादको स्पष्ट करते हुए 
ग्रन्थऋार कहते हैं :-- 


रागइ्ेषह्यीदीर्धनेत्राकरषशुकर्म शा । 
श्ज्ञानात्सुचिरं जीवःसंसाराब्धों श्रस॒त्यलों ॥ १ १॥ 


अथ--यह लोकोक्कि हे क्विं- जिस तरह मंदराचलको 
दीघेनेत्राकष णके कारण बहुत काल तक सम्मद्रमें घूमना पड़ा था, 
उसी प्रकार यह जीव सी अज्लानसे-देहादिकर्ें होने वाले 
आत्मविभ्रमसे-- राग ठथा द्वेष रूपी दी्घ डोरीके कारण जिसके 
द्वारा दूध सथ कर मधखन निकाला जाता है उस घाक- 
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'बृशु क्रिया से-चिरकाल तक द्रव्य, क्षेत्रकाल, भव और भावरूप 
'पंच परावतन संसार सम्मद्रमें भ्रमण करता है । 
विशेषाथ-अन्य सम्प्रदायमें यह कथा असिद्ध हे कि जब 
मंदराचलको विशालनेत्र धारण करनेकी इच्छा हुई तव नारायन- 
ने नेतरीसे समुद्रका मन्थन किया,जिससे मंदराचलको वहुत काल 
तक संसार में घूमना पड़ा था | उसी ग्रकार देहादिक परपदार्थों 
में होने वाले अज्ञानके कारण जो जीव रागठपमें संलग्न रहते 
हैं, इष्ट अथवा ग्रिय पदार्थोप्रें श्रेम, अनिष्ट एवं अग्निय पदार्थोंमिं 
'दप रखते हैँ वे चिरकाल तक संसार में जन्म मरणादिके अनेक 
कष्ट उठाते रहते हैं | क्योंकि राग और हेष दोनों ही सहयोगी 
हैं इनमें परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध भी पाया जाता है, इेषके 
विना राग नहीं रहता और राग बिना अकेला हेष भी नहीं 
“रहता, कहा भी हेः- 
यत्र रागः पद धत्ते ठेबस्‍्तत्रेव निश्चय: | 
उभावेते समालम्ब्य विक्रमत्यघिकं मनः | 
यह सुनिश्चित है कि जहां पर राम होता वहाँ ठेप नियम- 
से रहता हे। ओर जहाँ ये दोनों होते हें वहां मन अत्यधिक 
विक्ारी हो जाता हे-क्षोमको प्राप्त हो जाता है- अतर्व जो 
मंजुष्य यह दावा करते हें कि हम दूसरों पर भ्रेम ही करते हैं, 
देेप नहीं करते। यह उनकी आसक कल्पना है; क्योंकि यदि 
आत्मामें प्रेम है किसी पर राग विद्यमान हे तो कहना होगा कि 
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उसका झरिसी पदाथे विशेष में हंप सी होगा | लोकमे जितने भी 
दोष हैं वे सब राम-ठेप झलक हैं । यदि आत्मामें राग-डेपको 
सत्ता मौजूद है तो वहाँ दोषोंकी सत्ता .विद्यमान ही है कहा भी 
है... 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्व-पर-विभागास्परिग्रहद्ेयों १ 
अनयो: संप्रतिवद्धा: सर्वे दोषाश्च जायंते | 


ञ् 


क्योकि जहॉ आत्मा अपनेपनकी कल्पना ह वहां पर संज्ञा 
रहती ही है | यह मेरा हे और यह दूसरेका है इस तरह का स्व 
ओर परका विभाग है तो वहाँ पर नियससे रागद्रेष ह ओर जहाँ 
पर दोनों रहते हैं | वहां पर अन्‍य दोष अनायास ही आ जाते 
हैं, क्‍योंकि अन्य दोषोंकी उत्पत्तिका मूल कारणा रण हेप है, 
सभी दोष राग और हेपषसे परिपूर्ण हैं | जीदकी यह राग-द्वेष, 
प्रम्प्रा ही संसार परिझमणका कारण है इसीसे आचार दुन्दकुन्द 
से संसार-अमणके कारण रागदेप ही बतलाए हें | बेंसा कि 
पंचास्तिकाय के निम्न पच्चों से प्रकट हैं।- 

“जो खल्लु संसारत्थो जीदो दत्तो दु होदि परिणामों | 

परिणासादों कम्मं कम्सादों हवादि गदि सुगदी ॥ १३४ 

गदिमधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणि जायंते। 

तेहिंदु विसय गहणं तत्तो रागो व दोसो वा ॥ १३६ 

जायदि जीवस्सेवं भावों संसार-चक्‍्क-चालम्सि | 

इंदि जिणवरेहिं सणियं अणाइ शिहणो सशिहणो वा! १३- 
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जो जीव संसार परिभ्रमण करता है उनके राग हेषादि 
परिणारमोंकी उत्पत्ति होती रहती है | और उनके द्वारा शुभ 
अशुभ कर्मोका आख़व होता रहता है, अशुभ कर्माखवसे क्ुंगति 
तथा शुभ कर्माखवसे सुगति मिलती है । गतियोंमें जानेके लिये 
शरीरकी प्राप्ति होती है, शरीरकी प्राप्तिसे इंद्रियोंकी प्राप्ति होती 
है और उनसे इंद्रियोंके स्पर्शादि विषयोंका ग्रहण होता है और 
विपय ग्रहणसे उनमें अच्छे-बुरेपनकी कल्पना जाग्रत होती है 
अर्थात्‌ राग-हेष होने लगते हैं, और राम-हेप होलेसे संसारमें 
अमण करना पड़ता ह । इसी तरह यह जीव अनादि कालसे 
सदा संसारम रुतता और दुःख उठाता रहता हे | कभी इसे 
आत्माके वास्तविक झुखकी आप्नि नहीं होती । अतएव राग 
देप सबंधा हेय ही हैं | 
अब शिष्य पुनः प्रश्न करता ४ कि हे भगवन्‌ ! यह जीव 
मोक्षमं तो सुखी रहता ही हे किन्तु यदि संसारमें भी सुखी 
रहने लगे तो इसमें क्‍या दोष हे ऐसी स्थितिमें संसारको दुष्ट 
और त्याज्य नहीं कहना चाहिए । क्योंकि संसारके सभी 
जीव सुख चाहते हैं सो जब संसारभ भी सुख मिले तथ फिर 
संत पुरुष उस संसार-छेदनका पयत्न क्‍यों करते हैं ? इस शंका- 
के समाधानाथे आचाये कहते हेंः-- 
विपद्भवपदावतें पदिके वातिवाह्मते । 
यावत्तावद्भवंत्यन्याः प्रचुरा विषदःपुरः ॥ १२॥ 


[१४७] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


अथ- संसाररूपी पगसे चलने वाले यंत्रमें उस घटी यंत्र 
दुणडके समान जब तक एक विपत्ति दूर होती है. तव तक श्रन्य 
चहुतसी विपत्तियाँ आगे आकर उपस्थित हो जाती हैं--उन 
विपत्तियोंका कमी अन्त नहीं हो पाता | 


भावार्थ--कुऐँसे पेर चला कर जिसके द्वारा लल निकाला 

जाता है उस यंत्रका नाम पदावते है उस यंत्रके एक दण्डके घड़ों 
के रिक्त होते ही दूसरे घड़े सामने आ जाते हें । ठीक उसी 
अकार यह संसार भी एक तरहका घटी यंत्र ही हे इसमें जब 

तक एक विपत्ति दूर नहीं हो पाती, तब तक दूसरी अनेक नई 
आपत्तियाँ उपस्थित हो जाती हैं इस तरह इस संसारमें कमी 
साता कम्मी असाता बनी रहती हे, एक भी समय यह जीव 
उससे मुक्त नहीं हो पाता । चाह-दाहकी भीषण ज्वालाएँ 
उत्पन्न होती रहती हैं और यह विकल हुआ उन्हींमें लिप्त रहता 

हे इस तरह संसारमें सदा दुःख शोक आदि उपाधियाँ वरावर 

होती रहती हैं ओर यह जीव कभी भी वास्तविक आनन्दका 
आस्वाद नहीं कर पाता, पर यह मूखे जीव कर्मोद्य वश, पर 

परिणतिके संयोगमें सुखकी कल्पना करने लगता हे । यदि 
(संसार परिभ्रमण करते हुए भी वास्तविक सुख मिलता होता तो 
+तीथेंकर और चक्रवर्त्यांदिक महा पुरुष उस सांसारिक वेसवकी 
कभी नहीं छोड़ते और न उस वेमवकी असार एवं दुःखका कारण 

समझकर उसका परित्याग ही करते, जिसे छोड़कर वे दिगम्बर 
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साध वन जाते हैं और घोर तपश्चर्या द्वारा आत्म-साधना करते 
हैं | इससे स्पष्ट है कि संसारके भोगादिक कभी सुखके कारण 
नहीं हो सकते ॥१२॥ 

संसारमें सभी जीव दुःखी नहीं होते, अनेक सम्पत्तिशाली 
भी दिखाई पड़ते हैं । अतएवं सम्पत्तिशालियोंको तो सुखी 
मानना ही चाहिए। इसी शंकाके निरासार्थ आचाये कहते हैं;- 
दुरज्येनासुरच्षेण नश्वरेण घनादिना । 
स्वस्थ मनन्‍्यो जनः को-5पि ज्वरवानिव सर्पिषा ॥ १३१॥ 

अथे- जिस तरह ज्वरसे पीड़ित मनुष्य ज्वरकी दाहको 
मिटानेके लिए घीका पानकर अपनेको स्वस्थ मानता हे परन्तु 
वास्तवमें वह नीरोग अथवा स्वस्थ नहीं हे ओर न घीके पानसे 
वह स्वस्थ ही ही सकता है किन्तु उल्टा दु.खी ही होता है उसी 
तरह अज्ञानी मनुष्य धत आदि इच्ट वस्तुओंके समागमसे 
अपनेकीो सुखी मानता हे, पर वह वास्तवमें सुखी नहीं कहा जा 
सकता; वर्योकि धनके उपाजेनमें अत्यन्त कष्ट होता है और उस- 
से अधिक कष्ट उसके संरच्षणमें होता हं--धन होजाने पर भी 
उसकी बड़ी कठिनतासे रक्षा हो पाठी है, धन नश्वर हे---देखते 
देखते नष्ट हो जाता हे-लाखों करोड़ोंकी सम्पत्ति क्षणमात्रमें 
भस्म हो जाती है । 

भावार्थ- धनादिक वस्तुएँ सुख दुःखकी जनक नहीं हैं 
केवल उनकी तृष्णा ही दृःखकी जनक है और उसकी आशिक 


(१४२] वीरसेवामन्दिर-ग्रत्यमाला 


पूर्ति सुखकी उत्पादिका कही जाती है, पर वास्तवर्म धनादिक 
पदाथे पर हैं वे सुख दःखके जनक नहीं हो सकते उनमें हमारी 
आत्म-कल्पना ही सुख दुःखकी उत्पादिका हे | कहा भी हें - 


अथस्पोपाजने दुःखमर्जितस्य च रक्षणे | 
आये दुःख॑ं व्यये दुःख धिगथ दुःखभाजनम्‌। 


धनके उपाजन करनेमें दुख होता ह-घनलिप्सामं अनेक 
अयोग्य काय भी करने पड़ते हैं। और धन होजाने पर चीर 
आदिसे उसकी रक्षा करनमें और भी अधिक कप्ट हो जाता हे 
जब धनागम होता हे-अर्थात्‌ कदाचित्‌ जब इच्छाहुसार धनकी 
आप्ति हो जाती है तब वृष्णा और भी अधिक अवल हो उठती हे 
और वह उससे दशगुणेकी आ्राप्तिकी चाहमें लग जाता है और 
यदि संचित धन विवाहादि कार्योम ख्चे होगया तो फिर 
उसकी रात दिन चिस्ता लगी रहती है कि वह घन कब और केसे 
आप्त हो ? इस तरह धनक्की आयमनें ओर व्यय (विनाश) दोनों 
अवस्थाओंमें दुःख ही रहता है ऐसे उस घनके लिए धिवकार हैं 


जो दुःखका कारण हे । ऐसी हालतमें घन सुखका कारण केसे हो 
१ 
सकता है ९ 


फिर भी शिष्य पूछता है कि हे भगवन्‌ ! जब कि सम्पदा 
चोकमें महाक्रष्टकी उत्पादक है तो फिर लोग उसका परित्याग 
क्यों नहीं करते ? रात दिन उसके चकक्‍्करतमें क्‍यों यत्र तत्र घूमते 
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करते हैं। इस शंकाका द्ष्टान्तपूवंक समाधान करते हुए आचाये 
कहते हैं :-.. 


विपत्तिसात्मनों सृढः परेषामिव उनेच्षुते* 
दह्ममानझगाकीण वनांतरतरुस्थवत्‌ ॥१४॥ 


अथे-_लिस तरह हिरण आदि अनेक जन्तुओंसे भरे हुए 
वनमें आग लग जाने पर वक्षके ऊपर बेठे हुए उस मजुष्यके 
समान यह अज्ञानी जीव दसरोंकी विपत्तिकी तरह अपनी विपत्ति 
को नहीं देखता है | 
भावाथ हिरण, सिंह और व्याधादि अनेक जीबोंसे भरे 
हुए जंगलमें आग लग जाने पर उससे वचनेके लिए यदि कोई 
मनुष्य किसी ऊँचे वृक्तकी शाख पर वेठकर यह समझता हे कि 
मैं ऊँचे वक्ष पर बेठा हुआ हैँ अतणव यह अग्नि मेरा कुछ नहीं 
'विगाड़ सकती; परन्तु उस अज्ञानी जीवको यह पता नहीं होता कि 
जिस प्रकार इस जंगलके जीव मेरे देखते देखते जल रहे हैं उसी 
अकार थोड़ी देरमें में भी सस्म हो लाऊँगा । ठीक इसी प्रकार 
यह अज्ञ गराणी धनादिकसे अन्य मनुष्य पर आई हुई वियत्तिका 
तो स्मरण करता है, परन्तु अपने लिये धनादिके सप्तपाजन 
करनेगे थोड़ा भी विश्राम नहीं लेता और न उस संचित घनसे 


जलन 


# परस्थेब न जानाति विपत्ति स्वस्य मुढधी । 
वने सत्वसमाकीर्ण दह्यमाने तरुस्थवत्‌ ॥ 


“ज्ञानाखवे शुभचन्द्र. 


[ ६४४] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


होनेवाली महान्‌ विपक्तिका स्मरण ही बरता है । अस्तु धनादि- 
के कारण यदि किसी मनुष्य पर बंगई विपत्ति आई हुई देखे तो 
उसे घनकी आशा सर्वथा छोड़ देनी चाहिये एसा करनेसे वह 
उस आनेवाली विपत्तिसे अपनी रक्षा करनेमें तत्पर हो जाता हैं 
परन्तु वह उस धनाशाक नहीं छोड़ता, यही उसका अज्ञान है 
ओर उसे दुःखका जनक है । वह तो मद्चके नशेमें उन्मच हुए 
मलुष्यके समान अपने स्वरूपवंने भूलकर अपने हितका ध्यान 
नहीं रखता । उसी प्रकार धनी भी दूसरोंवी सम्पत्ति, घर आदि 
बविनष्ट होते हुए देखकर भी कभी यह विचार नहीं करता कि 
यह कालाग्नि इस तरह मुझे भी नहीं छोड़ेगी । अतः मुझे अपना 
आत्महित करना ही श्रेयस्कर है || १४॥ 

फिर भी शिष्य प्रश्न करता है कि हे भगवन | धनसे अनेक. 
विपत्ति होने पर भी धनी लोग उन्हें क्‍यों नहीं देखते ! इस शंका- 
का समाधान करते हुए आचाय कहते हैं कि हे वत्स ! लोभके 
कारण घनी लोग सामने आई हुई विपत्तिको नहीं देखते 

आयुव छि्षयात्कष्हेतु कालस्य निर्गम्त॑ । 


वांल॒तां धनिनामिष्टं जीवितात्सुतरां घनं ॥ १ प॥ 
अथे कालका वीतना, आयुका क्षय ओर घनकी वद्धिका 
कारण हे- ज्यों ज्यों काल व्यतीत होता जाता हे त्यों तयों 
जीवोंकी आयु कम होती जाती हे ओर समुचित व्यापारादि 
साधनोंसे धनक्री अभिव॒कि भी होती चली जाती है । तो भीः 
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धनी लोग कालका नाश होना अथवा व्यतीत होना अच्छा सम- 
भते हैं, क्योंकि धनियोंको धन अपने जीवनसे भी अधिक 
प्यारा है । 

भावाथे- अनादिकालसे इस आत्मा पर लोभकपायका तीत्र 
संस्कार जमा हुआ है । उसके कारण यह आत्मा धनको अपने 
जीवनसे भी अधिक प्रिय समझता हे | यद्यपि कालका बीतना, 
और आयु का क्षय घनवुद्धिमें कारण है, फिर भी धनी लोग 
आयुकी कुछ भी पर्वाह नहीं करते, किन्तु धनवुद्धिकी लिप्सासे 
कालके बीतनेको श्रेयस्कर समभते हैं | यही कारण है कि धनी 
लोग धनादिसे सम्नत्पन्न विपत्तियोंका कोई विचार नहीं करते 
यह सब लोभका ही प्रभाव है | यही कारण है कि धनी लोग 
धनाश्रित विपत्तियोंक्रा ध्यान नहीं करते, यदि ध्यान होता भी है 
तो उसकी अभिवुद्धि और संरक्षण ही होता है, आगत विपदाका 
नहीं, यहो लोभोदय जन्य अविवेकका माहात्म्य है ।। १५ ॥ 

अब शिष्य पुनः प्रश्न करता हे कि धनके विना प्रथ्यवद्धि- 
की कारणभृत पात्रदान आर देवपूजादि ग्रशस्त क्रियाओंका अनु 
प्ठान करना संभव नहीं है, जब कि घन पुण्यवन्धका कारण हे तब 
उसे निंद्य नहीं कहा जा सकता, इस कारण उसे प्रश्स्त मानना 
ही चाहिए और जिस तिस प्रकारसे धनोपाजन कर पात्रदानादि 
शुभ कर्मोामें लगा कर पुण्य पेदा करना चाहिए | इस शंकाका 

समाधान करते हुए आचाये कहते हैंः-- 
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त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त: संचिनोति यः । 
स्वशुरीर स पंकेल स्नास्यामीति विलंपति ॥ १६॥ * 
अथ-जो निर्धन मनुष्य पात्रदान, देवपूजा आदि ग्रशस्त 
कार्योके लिए अपूर्व पुणयप्राप्ति और पापविनाशकी आशासे सेवा, 
कृपि ओर वाशिज्यादि कार्यों द्वारा धन उपाजेन करता है वह 
मलुष्य अपने नि्मेल शरीर में 'नहा लू गा! इस आशासे क्वीचड़ 
लपेटता है । ह 
भावाथ-संसारके अधिकांश भोले प्राणियोंकी यह धारणा 
रहती हे कि घन प्राप्तिके लिये यदि नीचसे नीच कार्य भी करना 
पड़े तो मी करके धन संचय कर लेना चाहिए, धन आरप्लिसे जो 
पापाखय होगा उसके बदलेमें उस धनको पात्रदान, देवपूजा, 
ग्रुरुक्नि, सेवा और परोपकार आदि सतकार्योमें लगाकर पुएय 
प्राप्त कर लिया जावेगा । परन्तु यह धारणा ठीक नहीं है, 
क्योंकि जिस तरह किसी मनुष्यका शरीर निर्मेल् है फिर भी वह 
यह समककर “नहा लू गा! इस आशयसे अपने शरीरमें कीचड़ 
लपेट देना है । वो उप्रफ्रा यह कार्य ठीक नहीं कहा जा सकता। 
उसी तरह पापकरके घन संचय करनेवाला मनुष्य यह समझकर 
कि र्मे अपने धनको दानादि अच्छे कार्योमें खर्च कर दू गा, 
कुत्सित मार्गोसे धनादिका अजन करता हे वह संसारमें अज्ञानी 
'माना जाता हैं । क्योंकि इस प्रकारके कार्योंसे उस मनुष्यकी 
.इष्टर्साड्ड नहीं हो सकती | दूसरे यदि भगग्यवश कंदाचित्‌ धन 
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मिल भी जाता है तो वह पाप कार्योमें ही लग जाता है अच्छे 
कार्योमें उसके लगनेकी बहुत ही कम संभावना है । वास्तर्वमें 
अनका उपाजन शुद्ध भावोंसे नहीं हो सकता, जैसाकि कहा भी है।- 

शुद्धेधनेविंवधन्ते सतामपि न संपदः । हि 
नहि स्वच्छाम्वुिः पूणा: कदाचिदपि सिंधवः ॥१॥ 
जिस तरह स्पच्छ एवं निमेल जलसे नदियोंक्री भरवारी 
नहीं होती--मंदले और मलिन जलसे ही वे परिषूर्ण होती हैं-- 
उसी तरह सज्जनोंकी सम्पदा शुद्धमागंसे कमाए हुए धनसे नहीं 
चढ़ती | धन संचयमें निदितमार्गंका आश्रय लेना ही पड़ता है 
फिर भी विवेकीजनोंका कर्तव्य हे कि वे जहां तक बने विशुद्ध 
नीतिमागसे ही धनोपाजन करे । और लोकमें जो निंदितमार्ग हैँ 
उनसे धन कमाकर अच्छे कार्योमें लगानेक्ी भावनाका परित्याग 
करें, क्योंकि यह भावना हितकारी नहीं है । 
ज्ञानी तो ऐसा विचार करता है कि जब धनाथी धनकी 
' अप्राप्तिमें दुखी हैं और धनी अतृप्तिवश दुखी है । केवल अ्िंचन 
सुनि ही सुखी हैं ? क्योंकि उनके धनाशा नहीं है । ऐसी स्थिति 
में धनक्ी प्राप्ति केसे उपादेय हो सकती है ? जब तू निर्धन हे 
'तो धन संग्रहकी आकांक्षा मत कर; क्योंकि जिस धनकों त्तू 








१ अथिनों धनमप्राप्य धनिनौष्यवितृप्तित 
कप्टं सर्वेडपि सीदन्ति परमेको मुनि. सुखी ॥६५ 
आत्मनुगासने गुणभद्र' 
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उपादेय और पुण्योत्पादक समझकर प्राप्त करनेकी इच्छा करता 
है,उसी धनको राजा महाराजा सेठ साहुकार अतृप्तिकारक,मोह- 
वर्धक और पापवन्धक जानकर त्याग कर देते हैं और संसारके 
इन पदार्थोकों छोड़कर उस वीतराग साधुत्ृत्तिको धारण करते हैं 
जो आत्मस्ावरूयको प्राप्तिका प्रधान कारण हैं। अतः यदि 
तुझे भी आत्मसुख प्राप्तिकी इच्छा है तो तू भी अपनी विवेक- 
बुद्धिके कारण पर परपदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धिका परित्याग कर 
अपने स्वरूपको पहचाननेका यत्न कर ॥१६॥ " 
केवल पुएयकरम उपाजन करनेके कारण ही यदि धनकी 

प्रशस्त माना जाय, ऐसा जो तूने कहा था वह ऊपर उताये हुए 
सा्गसे प्रशस्त नहीं हो सकता । तब केबल भोगोपभोगके लिए 
धनका साधन केसे प्रशस्त हो सबता है १ इस शंकाका समाधान 
करते हुए आचाये कहते हें :-- 

आरंसे तापकान्प्राप्तावतृप्तिप्रतिपादकान | 

अंते सुदुस्त्यजान्‌ कामान्‌ कास क सेवते सुधीः ॥१७ 

अथ- भोग आरस्पमें _उत्पत्तिके समय अनेक संताप 

देते हैं--शरीर इन्द्रिय और मनको क्लेशके कारण हैं--और 
अनादि भोग्यद्रव्यके सम्पादन करनेत्े भी कृष्यादि कारणोंसे 
अत्यन्त दुःख होता हे और जब थे आरप्त हो ज्ञाते हैं तब उनके 
भोगनेसे तप्ति नहीं होती--पुनः पुनः भोगनेक्ी इच्छा बनी - 
रहती है और चित्तनें व्यग्रता तथा घबड़ाहट होती रहती है इसलिये 
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अतमिवश अनन्तकालमें भी भोगोंको छोड़नेका साहस नहीं 
होता | ऐसे अहितकर भोगोंकी कौन विद्वान सेवन करेगा--फीई 
ओऔ बुद्धिमान नहीं करेगा । 

भावाथे--आदि मध्य ओर अन्त इन तीनों अवस्थाओंमेंसे 
किसी एक अवस्थामें सी भोगोंसे सुख मिले तब भोगोंकी अच्छा 
ओ_ माना जाय; किन्तु उनमें तो सुखका लेश भी नहीं हे; क्‍योंकि 
कृषि सेवा आदि अनेक क्टकर कार्योसे अनादि भोग्य प्दार्थोका 
सम्पादन होता है इसलिए उनके ग्रारं भमें ही शरीर इन्द्रिय ओर 
मनको अत्यन्त कष्ट होता है। यदि कदाचित्‌ भोग प्राप्तिसे 
मसुखकी कल्पना की जाय तो भी वथा ही है, क्योंकि अभिलपित 
भोगोंके प्राप्त होने पर भी तृष्णा नागन अपनी चपलतासे जगतको 
अशान्त बनाये रहती हे । ज्यों ज्यों भोग भोगे जाते हैं त्यों त्यों 
सृष्णा बसब॒ती होती जाती है और उन्हें बराबर भोगते रहने पर 
भी कभी तृप्ति नहीं होती, तथा अवप्तिमें खेद एवं, व्यग्रता होती 
है । किसी कविने ठीक कहा हैः-- 

अपि संकल्पिता; कामा; संभवन्ति यथा यथा | 
तथा तथा मनुष्पाणां तृष्णा विश्व॑ विसपति ॥ 

ज्यों ज्यों अभिल्लषषित भोग प्राप्त होते जाते है और उनमें 
सुखकी कल्पना की जाती है त्यों त्यों तष्णा भी बढ़ती जाती हे 
और उनसे सदा अतृप्ति ही बनी रहती है । कदाचित्‌ यह कहा 
जाय कि भोगोंके यथेष्ट भोग लेने पर मनुष्यकी तष्णा शान्त हो 
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लायगी, और दष्णा-शान्तिस सन्‍्तोप हो बायगा सो यह भी 
संभव नहीं है, क्योंकि अन्त समयमें अशक्ति होने पर भी भोग 
नहीं छोड़े जा सकते । भले ही वे हमे स्वयं छोड़ दें | पर 
भोगोंकी वृद्धिमें ठृण्णा भी उतसी ही बढ़ती जाती है, किर उनसे 
दप्ति या सन्‍्तोप नहीं होता । कहा भी है :- 
दहनस्तृणकाप्टसंचयेरपि तप्येदृदशिनदीशने: | " 
नतु कामसु्खें: पुमानहों बलबचा खलु कापि कमणः || 
अश्निमें कितना तण ओर क्राष्ठ क्यों न डाला जाय लेकिन 
तृष्ति नहीं होती, शायद वह तृप्त हो जाय, सैंकड़ों नदियोंसे भी 
सप्ृद्रकी तृप्ति नहीं होती, यदि कदाचित्‌ उसकी भी तृप्ति दी 
वथ 2 रत भोंगोंसे मलुप्य कमी तृप्त नहीं हो सकता | कम बड़ा 
परलवान हैं। ओर थी कहा है।---- 
तदात्व मुखसज्ञेप्‌ भावेष्यज्ञोब्नुरज्यते | 
हितमेवाजुरुध्यंत अपरीक्ष्य परीक्षक: | 
अतएव जो भलुष्य मृढ़ हे-..हित अहितके विवेकसे शल्य 
हैं--वे भोग भोगते समय उन्हें सुखकारी समझ भोगोंमे अनु- 
राग करते हँ--क्रिन्तु जो मनुष्य परीक्षा अधानी हं-हेयोपादेयके: 
विवेकसे जिनका चित्त निर्मल हे, वे इन दुःखदायी, क्षणिक: 
विनाशी भोगोंकी ओर न झ्ुक्कर हितकर मार्यका ही अनुसरण 
करते हैं | । 
यदि यह कहा जाय कि विद्वान लोग भी विषय भोगते देखे 
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जाते हें उनकी भी विपयोंसे विरक्षलि अथवा उदासोनता नहीं 
देखी जाती, और पुराणादि ग्रन्थोंमें भी उनके भोग भोगनेकी 
कथा सुनी जाती है । ऐसी स्थितिमें कौन विद्वान इनका उपभोग 
करेगा ? यह आपका उपदेश संगत नहीं जान पड़ता ) ओर यह 
कहना भी ठीक नहीं है कि विद्वान लोग भोग नहीं भोगते, इस 
शंकाका समाधान यह है कि यद्यपि भेदविज्ञानी पुरुष चारित्रमोह- 
नीयकरमके उदयसे भोगोंके छोड़नेमें स्वेथा असम हें--वे उन्हें 
छोड़ नहीं सकते । पर उनका उनसे आन्तरिक राग नहीं होता, 
वे चारित्रमोहका मंद उदय होते ही उनका परित्याग कर देते हैं; 
क्योंकि शद्धामें उन्हें वे अग्रिय और अहितकर ही समभते हैं । 
परन्तु जिस तरह अज्ञानी भोगोंकी हितकारी समककर आसक्विसे 
उनका. सेवन करता है बेसा विवेकी जीव नहीं करते । वे तो उन्हें 
हेय ही समभते हैं । जिस तरह पट्रस व्यंजनमय सुस्वादु भोजन 
सम्यग्दष्टि और मिथ्यादृष्टि करते हैं । पर उन दोनोंके स्वादोंमें 
ओर, दृ्टिमें बड़ा ही अन्तर है । कदाचित्‌ यदि दालमें नमक 
अधिक हो जाता है तो मिथ्याद्ष्टि दालकी खारी बतलाता हे 
जब कि सदृष्टि दालकी खारा न बतलाकर खारापन नमकका बत- 
लाता हे इसीका नाम विवेक हे । 

दूसरे यदि ज्ञानी जीव सांसारिक भोग्य सामग्रीमें ही सुख 
मानते तो फिर, उसका परित्याग ही क्‍यों करते। संसारमें अनेक 
आणी ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस विभूतिकी बिना भीगे ही जीणे 
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तणके समान छीड़ दी ओर आप स्वयं आत्म-साधनामें तत्पर 
हुए । उदाहरणके लिए वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिमाथ, पाश्वे- 
नाथ और महावीर इन पाँच तीथेकरोंकों ही ले लीजिए, उन्होंने 
भोगोंकी बिना भोगे ही उन्हें कुमारअवस्थामें,छोड़कर और आत्म- 
साधना कर जगतका महान्‌ उपकार किया है । आचार्य गुणभद्ने 
आत्मानुशासनमें कहा हे- 

आर्थिस्वस्तणवद्‌ विचिन्त्य विषयान्‌ कश्चिच्छिय दत्तवानु, 

पापां तामवितर्पिणीं विगणयन्नादात्‌ परस्त्यक्नवान । 

प्रागेवाकुशलां विमृश्य सुभगोःप्यन्यो न पर्यग्रही, 

देते ते विदितोत्तरोत्तरवराः सर्वोच्तमस्त्यागिनः ॥१२॥ 

इस पद्चमें बतलाया हैं कि किसी मनुष्यने तो विषयभोगोंको 

तणके समान समऋकर अपनी लच्मी अधिजनोंको दे दी, और 
अन्य किसीने उस धनादि सम्पत्तिको पापरूप तथा अन्यको ने 
देने योग्य समझकर क्रिसीकी नहीं दी, किन्तु स्वयं ही उसका 
परित्याग कर दिया | अन्य किसी महापुरुषने उस विभृतिकों 
पहले ही अकुशल (दुःखरूप) समझकर ग्रहण ही नहीं की । इन 
तीनों त्यागियोंमेंसे एक एक अपने अपने दूसरे त्यागीसे उचम 
है। पर वह सर्वोत्तम त्यागी हे जिसने वेमवका ग्रहण ही नहीं 
किया । बजह्जदन्त चक्रवर्तके पुत्रोंने पिताके विरागी होने पर स्तयं 
भी उसी मागेका अनुसरण किया; किन्तु दूसरोंके दारा भोगी हुई 
उस उच्छि्ट सम्पदाका भोगना उचित नहीं समझा और पिताके 
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साथ ही दीक्षित हो गए । भोग भोगनेवालोंमें भी ऐसे महापुरुष 
हुए हैं जिन्हें कर्मोद्यकी वरजोरीसे भोग तो भोगना पड़े,परन्तु 
अन्तरंगसे उनमें अत्यन्त उदासीनता रही, ओर राज्यकाये करते 
हुए भी भाव विशुद्धिमें कोई अन्तर नहीं आने दिया, यही कारण 
है कि भरत चक्रवतों दीक्षा लेते ही उस केवलज्ञान रूप विभृतिके 
पात्र बने । अतः ज्ञानीके सम्बन्धमें यह कल्पना करना ठीक नहीं 
है कि वे भोगोंको मोगते ही हैं किन्तु उनका परित्याग नहीं करते । 
कहा भी हे : ... 
इृद फलमियं क्रिया करणमेतदेष क्रमो 
व्ययोयमनुषंगर्ज फलमिदं दशेयं मस | 
अय॑ सुहृदयं हिपन्‌ प्रयतिदेशकाला विमा- 
विति अतिवितर्कयन्‌ प्रयतते बुधों नेतरः ॥। 
यह फल है, यह क्रिया है, यह कारण हे, यह उसका क्रम 
है, यह हानि है और भोगोंके सम्बन्धसे यह फल प्राप्त होता है 
यह मेरी दशा है, यह मित्र है, यह शत्रु हे, यह देश और काल 
ऐसा हैं | इस तरहकी विचारपूणवुद्धि विद्वानकी ही होती हे । 
अज्ञानीकी नहीं। अतणव ज्ञानी हेय वुद्धिसे भोगोंकी भोगता हुआ 
भी जिस समय उसका चारित्रमोहनीयकर्म निबेल हो जाता है-- 
उसकी फलदानकी सामथ्य क्षीण हो जाती हे-ततब्र वह प्िपय- 
ओगोंका सबंधा परित्याग कर देता हे परन्तु अज्ञानी जीव ऐसा 
नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उनके ग्रति तीव्रराग है | वास्त- 


(श्श्थि वीरसेवामन्दिर-प्रन्यमाला 

वँमें विषयसुख विपही है, जैसा कि किसी कविने कहा है ४: 

क्रिमेपीद विषयमयं विषमतिविषयं पुमानय॑ येन । - 
प्रसममनभूय मनो भवे सवे नेव चेतयते 
विषयभोग-सम्बन्धी यह विप अत्यन्त विषम है-भयंकर हैं । 
जी मनुष्य इस विपका पान करता है वह इस विप द्वारा भव भवमें 
विपय सुखका अनुभव करता हुआ उससे समुत्पन्न दृःखोंकी सहता 
है फिर भी वह नहीं चेतता--अज्ञानी हो वना रहता है । यह 
सव सोहका ही माहात्म्य है । 
जो यह कहा गया था कि धन भोग उपभोगकी 
सामग्रीका जनक है इस कारण ग्रशस्त है, यह कहना ठीक नहीं 
है, क्योंकि भोग उपमोग अशुभकर्मके कारण हें ओर धन उनका 
उत्पादक है तो वह धन भी सर्वेथा प्रशस्त केसे कहा जा सकता 
है ? वह अशुभकम ओर संकलेश परिशामोंका जनक होनेसे निद्य 
ही है ॥१७॥। 
है भद्र ! तू जिस शरीरके उपकारके लिय अनेक दुःखोंसे 
वस्तु प्राप्तिकी इच्छा करता है उस शरीरके स्वरूपका तो विचार 
कर कि वह कांया केसी है? इसी विषयको स्पष्ट करते हुए 
आचाये कहते है-. 
स्वंति प्राप्य यत्सज्ञमशुचीनि शुचीन्यपि। 


स काथः सततापायस्तदथ प्राथना वथा ॥१ ०८] 
जिसक्क सम्बन्धसे पवित्र पदाथे सी अपविन्र हो जाते.हं 


- छडृष्ठोपदेश ,, [१५१) 


और जो सदा ही अपाय स्वरूप हं-विनाशीक और सन्तापकारकः 
है उस शरीरका पवित्र पदार्थोसि उपकार करना व्यथ है ॥१८॥ 

* विशेषाथ--यह शरीर प्रृद्गलका पिणड हे, अस्थि, पत्र 
ओर नसाजालसे वेष्टित हैं, चमड़ेसे ढका हुआ हे, सल-मृत्रसे 
भेरा हुआ है । इसके नव हारोंसे सदा मल बहता रहता है । 
ऊपरसे यह अच्छा प्रतीत होता हे परन्तु जब इसके अन्तरस्वरूप 
पर दष्टि जाती है तो यह अत्यन्त अशुचि, घुणित और दुःखका 
कारण जान पडुता हे । इस शरीरसे कितने ही सुगन्धित इत्र, 
फुलेल, भोजन बस्त्रादिक पदार्थोका सम्बन्ध किया जाय, पर वे 
सब पढाथे भी इसके संपकसे दुर्गेन्धित ओर मलिन हो जाते हैं ! 
यह शरीर सदा नहीं रहता, वह शीघ्र नष्द हो जाता है। चुधादि 
अनेक वेदनाएँ भी निरंतर सन्ताप उत्पन्न करती रहती हैं | फिर. 
भी यह मोही जीवोंके लिये सदा प्रिय बना हुआ हैं--वे उसमें 
अत्यन्त रागी हैं, उसकी पुण्टिसे निरन्तर सन्तुष्ट रहते हैं, और 
सांसारिद; विषय-बासना के जालमें फेंसकर अपनेकी सुखी अनुभव 
करते हैं । परन्तु ज्ञानी जीव इस शरीरके स्वरूपको जानकर कभी 
रागी नहीं होते; वे इसे क्रतध्नी ठुगंधित ओर नाशवान अनुभव 
करते हैं, वे उत्तम पदार्थोके द्वारा इसका उपकार करना अथवा 
उसे पुष्ठ बनाना,जिससे वह अपनी सीमाका अतिरेक कर इन्द्रिय 
विषयमें अचत्त हो, कभी इष्ट नहीं मानते । अत्युत उनकी इच्छा 
इसके शोषण, द्वारा आत्मलाभ करनेकी होती है| वे शरीरकोः 


[११६] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाली 
कष्ट देकर ही इन्द्रिय जयी बनते हैं । और ज्ञान लोकमें विहार 
करते हुए स्वरूप में मग्न रहते हैं ॥१८॥ 
यदि यह कहा जाय कि धनादिकसे शरीरका उपकार नहीं 
होता तो मत हो, किन्तु धनसे तथा अनशनादि तपश्चरणोंसे तो 
आत्माका उपकार होगा; क्योंकि धनसे धर्मका अनुष्ठान होता 
है, उससे आत्माका हित भी जरूर होगा, इस कारण घन ग्राह 
| इस शंकाका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं;-- 
यज्जीवस्पोषकाराय तद्देहस्थापकारकं । 
यदुदेहस्योपकाराय तब्जीवस्थापकारक॑ ॥१६॥ 
अथ-.जो अनशनादि हादश तपोंका अनुष्ठान जीवके 
यूबेबद्ध पापोंका क्षय करने बाला है और आगामी पापाजनके 
रोकनेमें कारण हे अतर्व वह जीवका उपकारक हे, ओर वह 
तपादिका आचरण शरीरका अपकारक है-अहित करनेवाला है । 
और जो धनादि परिग्रह तथा सोजन वस्त्रादिक चुधा पा और 
शीत उष्णादिकी बराधाओंको दूर करनेके कारण देहका उपकारक 
है। बह धनादि परिग्रहकी पोद पाययंध और दृःखोत्पादक होने 
से जीवका अपकारक हैं--दुख देने वाला है । | 
विशेषाथ--अनशन एवं अवमोदर्यादिक तपोंके अनुष्ठान- 
से पापोंका विनाश होता है और उनसे आत्मामें निमैयता श्राती 
है इसलिये तप जीवका तो उपकारक है परन्तु तप आदिके अजु- | 
प्ठानसे-उपवास करने अथवा भूखसे कम खाने आदिसे तो 


इष्टोपदेग [१५७] 


शरीर कृश हो जाता है, इन्द्रियोंपें दुबंलता आ जाती है--वे 
कमजोर हो जाती हैं । अतण्व अनशनादि तपोंके अनुष्ठानसे तो 
शरीरका ,अपकार ही होता हे | किन्तु भोजनादि पदार्थोंके 
उपभोगसे शरीर पृष्ठ होता है वह सबल और कांतिमान हो जाता 
है इस कारण मोजनादिक पदाथ शरीरके उपकारक हैँ, परन्तु वे 
अआत्माके उपकारक नहीं है, क्योंकि भोजनादि गरिष्ठ पदार्थोंके 
सेवनसे प्रमादकी वद्धि होती है और उससे कर्मोंका आखव होता 
है, आत्म-परिणति मलिन होती है | और आत्मपरिणतिकी 
मलिनतासे आत्मा दुर्गतियोंका पात्र बनता है | अतएव जो यह 
केहा गया था कि धनादिकसे कभी आत्माका उपकार नहीं हो 
सकता । वह प्रायः ठीक ही है, क्योंकि यदि धनादिक आत्माके: 
उपकारी होते तो महापुरुष इनका त्यागकर अर्क्िंचिन दिगम्बर 
नहीं बनते, और न दूसरोंकों उस मागे का अनुसरण करनेका 
उपदेश ही देते । अतः यह स्पष्ट हे कि धनादि परिग्रह आत्माका 
उपकारक नहीं हो सकता । इसीसे उसे त्याज्य वतलाया हे | 

इस वबातको स्पष्ट करते हुए आचार्य गुशभद्र आत्मन्नुशा- 
सन में कहते हैं!-- 

तप्तोडं देहसंयोगाज्जलं वानलसंगमात्‌ । 
इह देह परित्यज्य शीतीभूताः शिवैषिणः |। 

ज्ञानी जीव विचार करता है कि जिस तरह अग्निके संयोग 

से जल गरम हो जाता है और वह सन्तापको उत्पन्न करता' है 


(१५८] वीरसेवामन्दिर-प्न्थमाला 
उसी तरह शरीर, तत्सस्व॒न्धी इन्द्रियाँ ओर उनके विषयभूत भोग्य 
यदाथे भी मुझे सन्‍्तापित करते हं--उनके संयोगसे मेरी, आत्मा 
उत्पीड़ित (दुखी) होती हे । जिन मोक्षार्थी पुरुषोंने इस देहका 
परित्याग कर शान्त एवं मिराकुल सुखको प्राप्त कर लिया है | 
उन महापुरुषोंने ही इन इन्द्रिय-भोगोंके त्यथागक्ा उपदेश दिया 
है | यद्यपि यह देहके उपकारक हें परन्तु आत्माक्के अपकारी ही 
हैं । अतः उनका परित्याग ही श्रेयस्कर है |॥१६॥ 

अब शिष्य पुनः पूछता है कि हे देव ! यदि ऐसा है तो 
यह क्‍यों कहा जाता है कि “शरीर माद्यं खलु धर्मसाघनम! शरीर 
धर्मसिद्धिका अधान कारण है । बिना शरीरके धर्मका साधन नहीं 
हो सकता, इस कारण शरीरका नाश न हो इस तरहसे उसका 
उपकार करना ही चाहिए। यदि यह कहा जाय कि शरीरका 

नाश न हो इस रूपसे उपकार हो ही नहीं सकता, तो यह कहना 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि ध्यानसे सब्र बाते सुकर हो जाती हैं । 
तच्चानुशासनमें कहा भी हैं :-- 
यदा त्रिक फल किचित्कल्माम॒त्रिकं च यत्‌ । 
एतस्य हिगुणस्थापि ध्यानमेवाग्रकारणम्‌ ॥२१७॥| 

ध्यानसे इस लोक परलोक सम्बन्धी दोनों प्रकारके फल 
आप्त हो जाते हैं। ओर यह भी कहा है कि 'फाणस्स ण दुल्लहं 
ईकपि! ध्यानके लिये कोई बात दुलेभ नहीं हे.। सब चीजें प्राप्त 
हो जाती हैं | इसलिये ध्यानसे शरीरका नाश न-हो ऐसा उपकार 


इष्टोपदेश [१ ५९] 
हो सकता है । इस आशंकाका समाधान करते हुए आचाये 
कहते हैं! -- मु 

इतश्चिन्तामणिदिव्य इतः पिणएयाकर्खंडर्क । 
ध्यानेन चेदुमे लब्ये क्वाद्वियंतां विवेकिनः ॥२०॥ 
अथ- एक ओर तो अभीष्ट पदार्थोकी ग्रदान करने बाला 
पचल्तामणि रत्न है और दूसरी ओर खलका डुकड़ा है, ध्यानसे 
जब ये दोनों ही चीजें प्राप्त होती हें ऐसी स्थितिम विवेकीजन-- 
लोभके विनाशमें चतुरजन--किसका आदर करें । 
भावाथ--यह ठीक है कि ध्यानसे दोनों बातें सिद्ध होती 
हैं परन्तु यदि कोई मनुष्य किसीको एक हाथसे चिन्तामणि 
रत्न और दूसरे हाथसे खलका डुकड़ा दे और यह कहे कि इन 
'दोनोंपें तुम्हारी जो इच्छा हो सो से लो । तब बिवेकी पुरुष 
खलके टुकड़ेकी छोड़ कर चिन्तामण रत्नको ही लेगा । उसी 
तरह जो जीव विना किसी अभिलापाके धर्म शुक्लरूप उत्तम 
ध्यानोंका आराधन करता है वह चिल्तामणि रत्नके समान 
'आास्तविक खरूपको प्राप्ति कर लेता है । किन्तु जो जीव आदे 


रोद रूप अशुभ ध्यानोंका आश्रय करता है उसे खलके टुकड़ेके 
समान इस लीक सम्बन्धि पराधीन इन्द्रियजन्य सुख प्राप्त होते 


. हैं । अतः शरीरका विनाश न हो इस आशासे जो ध्यान किया 
री चय हा] + एप्तिके 9 जप 

जाता है वह निरथंक हे । हां, स्व-स्वरूपकी प्र लिये ध्यान 

का आराधना करना श्रेयस्कर है । तत्त्वानुशासनमें भी कहा हे!... 


[१६०] वीरसेवार्मान्दिस्ग्न्धमाला 
तद्थानं रोद्रमाते वा ये हिकफलार्धथिनां । 
तस्मादेतत्परित्यज्य धम्पे शुक्लमुपास्यताम ॥२०॥ 

अर्थात्‌-.ध्यानसेपुरुप इस लोक सम्पन्धि फलकी अभिलापा 
करते हैं वह ध्यान आते रीोद्रके भेदसे दो प्रकारका है ओर जिन 
से स्वात्माक्री उपलब्धि होती हूँ वह ध्यान भी धम्मे शुक्लके 
भेदसे दो तरह का है । अतः विवेकीजनोंका कत्तेव्य हैं कि वे 
ऐहिकफलकी अभिलापाके कारणभृत उक्त दोनों दुर््यनों का 
परित्यागकर आत्मस्वरूप की प्राप्तिके लिये धम और शुक्ल 
ध्यान की उपासना करें ॥२०॥। 

इस तग्ह सम्बोधित करनेपर शिप्पोंकी कुछ आत्म-प्रतीति 
तो हुई, परन्तु वह गुरुसे पुन. पूछता है कि हे नाथ ! वह आत्मा 
कैसा है ? जिसके ध्यान करने का आपने उपदेश दिया है | 
और उसका कया स्वरूप हैं ? आचाय पूज्यपाद शिष्य अश्नका 
समाधान करनेके लिये आत्माका स्वरूप बतलाते हुए कहते 

संवेदनसुव्यक्वस्तनुमात्रो निरत्ययः | 
अत्यन्तलोख्यवानात्मा लोकालोकविज्ञोकन:।। २ १॥ 

अर्थ --यह आत्मा सख-संवेदन प्रत्यक्षका विषय है, कर्मों- 
दयसे प्राप्त अपने छोटे-बड़े शरीरके बराबर है । अविनाशी है- 
द्रव्यदष्टिसे नित्य हैं उसका कभी विनाश नहीं होता, अत्यन्त 
सुख-स्वरूप ह-आत्मोत्य अनन्त - सुख स्वभाव वाला हे । ओर 
लोक अलोकका साक्षात्‌ करने वाला है | 


हठोपदेण [१६१] 
विशेषाप--इस पथ आाचाय महोंदयने आत्मससरूपका 
पिवेचन करते हुए लो विशेषश दिये है उनसे आत्माफे सम्बन्ध- 
में होते बाली दिल्लिव मान्यतातंका मी मनिसन हो जाता है । 
किन्हींका फदमा ह कि जो बम्हु क्रिसी ने किसी अमाणका विपय 
उसीका शुाहुबद करना चाहिये । अमिद्ध वस्तुका गुणखानु- 
बाद फरना टीक नहीं #, उनको दस सान्यताका पर्हिर करनेके 
लए आचायन प्यसंशेदन सुख्यक्ष: विशेषण दिया है । चूंकि 
आत्मा अपूर्तिक 8--वह इन्द्रिय ओर सनऊफा विषय नहीं हे 
अतः आन्मा क्विसी प्रमाणका बिंपय सी नहीं है ऐसा कहा जाता 
हें बढ टीक नहों 6, क्योकि आत्मा स्पसंवेदन प्रत्यक्षका विषय 
है अह अम्नि! मं है! इस प्रकार अन्छ खाफराररूपसे जो ज्ञान 
अथवा अनुधयन होता ८ उस आत्माझछी सत्ता स्पतः सिद्ध हो 
जाती ह और जय आत्माक्री सत्ता सिद्ध हो जाती है तब उस्ते 
असिद्ध करना अमाण विछठ्ठ झदरता हैं । स्थानुमय सहष्टिके होता 
है और बह बाग्रारपत्तर जत्पद्धा परित्यागकर एक चेतन्य विज्ञान 
घन आत्माक्ना सान्नात्कार करता है । उस स्वसवेदन प्रत्यक्षकता 
सरूप तछानुशादनके निम्न पद्म बताया गया है :-- 
वेद्चल बदकरत्व थे यत्म्मम्थ स्वेन योमिनः 
तत्स्वसंदेदन प्राह्ु रान्मनो$नुभवं॑ इशमर ॥१६१॥ 
योगीननोंका अपने द्वारा ही अपनेका ज्ञेयपना और 
ज्ञाताएना है, उप्तीका नाम स्-संवेदन है---योगीजन अस्तर्वात्म 


हे 
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जल्पों अथवा संकल्प-विकल्पोंका एरित्वाग कर आत्मखत्पका 
अपने द्वारा अपनेमें हो जो अदुभवन या वेदन करते हैं वह स्- 
संवेदन है, उसीकी स्वानुभव प्रत्यक्ष मी कहते है । 

कुछ लोगोंका यह भी सिद्धान्त है कि आत्मा आकाशकों 
तरह व्यापक है जिस तरह आकाश सर्वत्र विद्यमान है उसी प्रकार 
आत्मा सी सर्वत्र मौजूठ रहता हैं उसवा वहीं भी अभाव नहीं 
कहा जा सकता । और ढिन्‍्हीं लोगोंका यह भी कहना दे कि 
आत्मा बट बुक्के बीजडी तरह अत्यल्त छोटा हे जिस तरह बट- 
रा बीज बहुत छोटा होता है. उसी प्रकार आत्मा भी बहुत छोटा 
पद है | उनके उक्त सिद्धास्तके परिहार आचायने 'तलुमात्र 
विशेषण दिया है, जिससे स्पष्ट हैं कि आत्मा कर्मोदयसे आप्त 
अपने छोटे बड़े शरीर के प्रमाण है| आत्मा न आकाशकी तरह 
सर्वत्र व्यपक ही है और म इठ्के बीजकी तरह छोटा पदार्थ ही 
हे किम्तु वह अपने शरीरके वराबरहे । जीव कर्मोदयालुसार जब 
जैसा छोटा या बड़ा शरोर धारण करता है उसीके अजुसार उस- 
के आत्म-प्रदेश भी हीनाधिक हो जाते हैं। यदि वह हाथीका 
शरीर घारण करता है तो उसके आत्म-प्रदेश भी उस शरीरके 
प्रमाण विस्तृत हो जाते हैं ओर यदि वह छोटी चींदीका शरीर 
चघारण करता है तो उमके आत्मप्रदेश उसी शरीर अमाण 
संकुचित भी हो जाते हें । 

चार्वाक्‌ लोगोंका यह सिद्धांत हे कि जिस तरह महुआ और 


इष्टोपदेश [१६३] 


कीदों आदि मादक पदार्थेके सम्बन्धसे सादकशक्कि पेंदा हो 
जाती है और जो मनुष्य उन्‍्मादक पदार्थासे बनी हुई उस शराब 
को पीता है वह उन्मच (पागल) हो जाता है उसी तरह पृथ्वी और 
जल आदि पंचभ्ृतोंके संगोगसे एक शक्ति उत्पन्न हो जाती है 
आर बही शक्ति आत्मा है । उससे भिन्न कोई आत्मपदार्थ नहीं 
हैं ओर उस शक्किरुप आत्माकी सत्ता गर्भसे लेकर मरण पथ लत ही 
हैं | मरण होनेपर वह शक्षिरूप आत्मा भी नष्ट हो जाता है | 
उसके इस सिद्धान्तका परिहार करनेके लिये आचायेने “निरत्य:! 
पढका प्रयोग किया है जिसका अथ यह हे कि आत्मा द्रव्यरूपसे 
नित्य है । यद्यपि पर्यायाधिक नयक्की अपेक्षासे आत्मा अ्रतिक्षण 
विनाशीक हे परस्तु द्रव्यवार्थिक नयकी अपेक्षा वह अधिन.शी 
हे-विनाशरहित हे । वह द्रव्यत्वरूपसे सदा विद्यमान रहता हँ-- 
आत्मलरूपसे उसका कभी विनाश नहीं होता | अतएव पृथ्वी जल 
आदि पंचश्रूर्तोके संयोगसे उत्पन्नशक्तिरूप आत्मा नहीं घन सकता | 
सांख्य ओर योग लोग 'सुखछो आत्माछा धर्म नहीं मानते, 
वह उसे जड़स्तररूप प्रकृतिका धम मानते हैं | इस कारण जब तक, 
आत्मा को छुक्कि नहीं होती तब तक उसमें प्रकृतिके सम्बन्धसे 
सुखद भान होता रहता है । और मोक्ष हो जाने पर फ़िर उस 
सुखकी सत्ता आत्मायें नहीं रहती, ऐसा उनका सिद्धान्त है । 
गे इस सान्यताका निरसन करनेके लिए आचाय महोदय ने 
अत्यन्त सोख्यवान! इस- पदका प्रयोग किया हे.। जिससे रुप 
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है कि सुख गुण अकृति आदि जड़पदा थांका स्रूप अथवा पर्म नहीं 
है वह आत्माका स्वरूप है । यद्यपि कम संबंध होनेके छारए 
संसार अवस्थामं आत्माके उस सुख गुखका एश विकात नहीं हो 
पाता; किन्तु जब आत्मा कमंजाछसे छूट जाता है. खात्मो- 
पलब्धिकी पा लेता हँं-तब उस गुणका पूछे विकास होजाता है | 
साँख्य लोगोंका यह भी कहना है क्रि फ्-ज्ञानशून्यं चंतन्य- 
सात्रमात्मा” आत्मा ज्ञानरहित चंतन्यमात्र है । और 'ुद्धणदि 
भुणोज्कितः एमान! बुद्धि छुछ, दुख, इच्छा आदि नव मुणोंसे 
रहित पुरुष आत्मा हे ऐसा योग लोगोंका सिद्धांत है | और 
नरात्मवादि गोद्ध लोग आत्मा नामछा कोई पदाथ ही नहीं मा- 
नते-वह उसका संवेथा अभाव बतलाते हैं । इन सब सिद्धांतोंका 
निराकरण करनेके लिए ग्रन्थकारने 'लोकालोक विलो किन 
का अयोग किया है । जिसका स्पष्ट आशय यह कि आत्मा लोक 
अलोकका ज्ञाता दृष्ठा हे। यह लोक जीवादि पठद्गव्योंसे भरा 
हुआ हे ओर अलोकाकाशसे व्याप्त है । आत्मा इन सबका 
जानने देखने वाला हे | यदि आत्माको ज्ञान शूल्य साना जाय 
तो वह लोक आलोकका ज्ञाता दृष्टा केसे हो सकता है? अतः 
ज्ञानराहद केवल चेतन्यमात्र आत्मा नहीं ओर जो लोग 
आत्माकी ज्ञानस्वरूप नहीं मानते उसे चुद्धयादे गुणोंस रहित 


चतलाते हैं वह भी ठीक नहीं है; क्योंकि आत्माऊ़ो ज्ञानवरूप न 
माननेसे वह लोक अलोकका ज्ञाता दृष्टा भी नहीं वन सकता । 


इष्टोपदेग [१६५] 


ज्ञान गहित माननेसे वह जड़वत्‌ हो जायगा | तथा नेरात्मवादी 
वौद्धोंका आत्माक्का स्वेधा अभाव बतलाना भी ठीक नहीं हे 
क्योंकि आत्माके अभाव लोक-अलोकके ज्ञाता इष्टापनेका 
सिद्धांत थी नहीं वन सकता | अतः आत्माका सवंथा अभाव 
बतलाना अयुक्त है ) असस्‍्तु आत्माकी छ्वावा, रृष्टा स्वदेहम्रमाण 
आदि विशेषणोंसे विशिष्ट मानना ही श्रेयस्कर है । 

शिष्य पुनः पूछता 6 कि हे भगवन्‌ ! यदि आत्माका अस्ति- 
स्व ग्रमाणसिद्ध हे तो फिर उसकी ठपासना केसे करनी चाहिये | 
इस शंक्राका समाधान करते हुए आचाये कहते हैं :- 
'संयस्यकरणा[ग्राममेकाग्रत्वेन चेतस 
आत्मानसात्मवान्ध्याये दात्मनवात्मनि स्थितस्‌ ॥२२॥। 

आअ्थू--आत्माक्री चाहिए कि वह इन्द्रियोंकी विपयोंसे 
रोककर एक्ाग्रचित्तसे अपने ही ढारा अपनेम स्थित होकर अपने 
स्वरूपका ध्यान करें । 

भावाथ--आत्माके जाननेगे अन्य किसी कारणकी आव- 
श्यकता नहीं होती ।आत्मा ही शम, दस, समाधि ओर वित्तकी 
एकाग्रतासे--अपने स्वसंवेदन अन्यक्षसे--उसका साक्षात्‌ अनुभव 
करता हैं | तच्वानुशासन्भ भी कहा हैं :-- 

“स्परन्नाध्तरूपत्वात्‌ न तस्य करणातरम्‌ | 
ततश्चितां परित्यज्य स्वसंवित्त्येव वेब्रताम ।॥१६२॥” 
चू कि आत्मा स्व-पर प्रक्माशर हे अतः उसके लिए अन्य 
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कारणान्तरोंकी आवश्यक्ता नहीं होती । जिस तरह दीपक ब्व- 
पर-प्रकाशक है उसे अपने स्वरूपके प्रकाशनके लिये अन्य दीपक 
की आवश्यकता नहीं पड़ती । उसी तरह स्व-पर ग्रकाशी आत्मा 
के लिए सी अपना भान करनेके लिए अन्य पदाथंकी आवश्य- 
कता नहीं पड़ती अदर्व आत्मज्ञानके लिए अन्य पदार्थकी चिन्ता 
को छोड़कर अपने ही स्वसवेदन ग्रत्यन्षत उसका ज्ञान अथवा 
अनुभव करना चाहिए | परन्तु स्वाचुभपप्रत्वच्षसे आत्माका परि- 
शान उसी समय होगा जब श्रतज्ञानके अवलम्बनसे द्रव्य और 
पर्यायमेंसे किसी एकका आश्रय करनेसे सनकी चंचलता मिटेगी, 
वह एकाग्र होगा । और चित्तकी एकाग्रता होनेसे इन्द्रियोका भी 
दमन हो जायणा । कारण कवि यदि मन अस्थिर रहेगा--उसकी 
एकाग्रता त होगी-ते इन्द्रिया अपने अपने विपयकी ओर द्रत- 
गति से ग्रवच् होंगी, तब मनकी विज्षिप्दता होनेसे स्वानुभवको 
अवसर ही ग्राप्त न हो सकेगा | अतः शआात्मानभवके लिए श्रत- 
ज्ञानका आश्रय लेना अत्यन्त आवश्यक है । कहा भी हैंः-- 
'सहिय॑ त॑ सुयशाणं पच्छा संवेयणशुण भाविज्जा। 
जो णहु सुय अवलंबइ सो झुज्कइ अप्प-सब्भाव |[१॥* 
पहले--थ्ुतज्ञानके अवलम्बनसे आत्माको जानकर पोछे 
स्व संवेदन अत्यक्षसे उसका अनुमव करना चाहिये । जो पुरुष- 
शरुतज्ञानका आश्रय नहीं करता वह आत्मसभावको भी नहीं जान 
सकता--आत्मस्वरूपको पहिचाननेक्नी उसमें क्षमता वहीं हो 


इष्टोपदेश [१६७]: 

सकती |! समाधितंत्रमें और भी कहा हैं :-- 

ध्रच्याव्य विपयेम्वोडई मां म्येच मयि स्थित । 

बोधात्मानं प्रपन्नो5स्मि परमानंद निवु त॑ ॥३२॥ 

पंचेन्द्रियोंके विपयोते विरक्त हो जाने पर परम आवन्द- 
की अनुपम छठासे परिपूर्ण सम्यग्हान खरूप मुझको में दी 
अपनेमें अपने द्वारा प्राप्त हुआ हूँ | अतएव ऊपर जो यह कहा 
गया था कि आत्माक्की उपासना केसे होती है ? यह ऊपरके स्पष्ट 
विवेचनसे स्वतः सिद्ध हो जाता है। मनकी चंचलता रुककर जब 
चह स्थिर हो जाता हैं ओर इन इन्द्रियोंदी विषयोंभें अवृत्ति नहीं 
होती; शम, दम और समाधिसे वाद्य व्यापारसे उन्मुक्त होकर 
स-सवरूपमें निमग्न हो जाता हे | तव स्वाजुभव अत्यक्षसे 
आत्माकी उपासना होती है ॥२२॥ 

शिष्य पुनः पूछता हे कि हे भगवत्‌ ! आत्माक्ी उपासना 
क्या है, और उससे किस ग्रकार प्रयोजनकी सिद्धि होगी ९ 
क्योंकि विद्वानोंकी प्रवत्ति बिना किसी प्रयोजनके नहीं होती, 
इस शुकाका समाधान करते हुए आचाय॑ कहते हैं... 


अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञान ज्ञानिससाश्रयः । 
ददाति यत्तुघस्यास्ति सुप्रसिद्धसिदं वचः ॥२३॥ 


७ | पि 55 
. अयथे--अन्लानक्री उपासनासे अज्ञानक्की श्राप्ति होती है 
आए श्ानीकी उपासना करनेसे छ्वानक्ी प्राप्ति होती हे; क्‍योंकि 


१६८] वीरसेवार्मान्दिर-प्रत्थमा जा 


संसार में यह वात प्रसिद्ध है कि जिसके पास लो चीज होती है 
वह उसको देता है ॥२३॥ 

भावाथे--संसारस यह बात प्रसिद्ध है, कि जिसके पास जो 
चरतु होती हैं बह उसको दृसरको द्‌ रुदता है| धनाका सवास 
घन ओर पिद्वानदी सेवासे विधा ग्राप्त होती है । और अज्ञान- 
स्वरूप देहांदि परपदा्थ तथा अज्ञानी गुरुओदी उपासनासे 
अज्ञानकी प्राप्ति होती है । ओर ज्ञानस्वरूप आत्माकों उपासनासे 
सम्यस््ञानक्ी ग्राप्ति होती है । अतएव जो पुरुष अपना ऋल्याश 
करना चाहते हैं उनका छतेव्य हे कि जिनमें स्व-परका विवेक 
जाग्रत है, वथा जो सांसारिक ग्रलोभनोंसे दूर रहते ह ज्ञान-ध्यान 
ओर तपसें सावधान हैं, वस्तु स्थितिके ज्ञायक है, परपदाथोंकी 
विषस परणतिसे जिनका राम-ठेप उष्ट हो गया है, जो सबको 
समानइष्टिसे देखते हं । ऐसे विवेवग परम तपस्वी ज्ञानी आत्मा- 
की उपासना, पूजा अथवा उनके अलुछूल प्रवृत्ति वरसेसे ज्ञानकी 
आप्ति होती है। कहा भी हे :__ 

ज्ञानमेव फल ज्ञाने नत्ु श्लाध्यमनश्वरं ।- 
अहो सोहस्व माहात्म्यमन्यदष्यत्र सम्यते |! 

ज्ञांनकी उपासनासे श्लाघनीय अविनाशी सम्यग्ज्ञान रू प- 
फलकी ग्राप्ति होती है | यद्यपि ज्ञान आप्तिके लिये ज्ञानीकी 
उपासना को जाती है परन्तु उस उपासनाम सोहकी पुट रहती है... 
यदि उसमें मोहका अंश न रहे तो फिर उपासनामे अवृत्ति ही 


इष्टोपदेश [१ ६९ 


हो सकती । ज्ानीके आत्मगुणोमें जो अनुराग है वही उसकी 
उपासना, पृथा अथवा भक्षिमें कारण हैं, परन्तु एसा माह प्रायः 
समादरणीय माना गया हैं | यद्यपि धनादि परहरव्यको उपासना 
में भी नोह कारण है; किन्तु वह मोह जहाँ संसारका कारण है 
वहां जानकी उपासनाका मोह संसुलक लिय कमबन्धनसे उत्सुक 
होने अथवा छूटनेमें कारण हैं | इसीलिए उसे प्रशर्त एवं उपादेय 
कहा गया है आए धनादि परक्षव्यंका ग्राप्तिको वॉछारूप स्नेह 
अग्रशस्त वतलाया हैं अतएवं दह हेय है । यद्यपि ज्ञानी-- स्व-प्र- 
विवेकी अच्तरात्मा-निर्वाल्क ६-सांसारिक भोगादिक्स उदा- 
सीन हें-उनमे उसका थोड़ा सी रामभाव नहीं है। फिर भी 
सम्यर्ञान ग्राप्तिको अभिलापारूप जे भी किथित रागाश विच्च- 
मान है, उसे भी वह उपादेय नहीं मानता है । यह ठीक हैं कि 
वह चारित्रमोहवश उसका परित्याग कलम उस समय सबधा 
असमर्थ है, फिर भी वह अपने स्वरस साधनग सदा जागरुक 
रहता है. अत आत्महितेच्छुको चाहिए कि वह स्व-पर विवेकी 
आत्माकी अवश्य उपासना करे । शुद्धात्माक्ी उपासनासे आत्मा 
अपनी स्वात्मस्थितिक्रो--निजानन्दरूप आत्मस्वभावकी--पा लेता 
ह जो उसका अन्तिम लच्य है ॥२३॥ 

शिष्य पुन; पूछता है कि हे छने ! जो ज्ञानी निष्पन्न योगी 
आत्मस्वरुपमें लीन है उसे आत्मध्यानसे क्या फल होता है ? 
इस शुंकाका समाधान करते हुए आचाय कहते है :-.- 


ख्न 
5 
2 
न्क्् 
प्र्जो 


[१७०] वीरसेवामन्दिर-ग्न्थमाला 


परिषहाद्यविज्ञानादालवस्य निरोधिनी । 
जायते <&ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जेरा ॥२४॥ 
अथ- अध्यात्मयोगर्य लीन हो जाने पर ज्ञानियोंकी परीप- 
हादि कष्टों--मनुष्य तियच देव तथा असुरादि कृत घोर उपसर्गों 
अथवा कर्मोदय जन्य विविध व्याधियों, रोगों ओर कप्ठां-- 
आदिका कोई स्मरण नहीं रहता, वर्योकि स्वरूपमें निमग्न 
अध्यात्म योगीके समस्त कर्मोके आख़वका निरोध करने वाली 
निजरा शीघ्र हो जाती ह । 
भावाथ-- जब तव तक इस मजुष्यका चित्त आत्मस्वरूपके 


पचितनमे निमग्न अथवा लीन नहीं होता-वह स्त्री पुत्रादि वाद्य 
पदार्थके व्यामोहमें संलग्न रहता ह-तब तक ही उसे भूख-प्यास 
सर्दी-गर्मी, दःख-शोक, तापन-ताड़ नरूप उपसग और परीपहादिक 
घोर कष्टोंका सामना करना पड़ता है अथवा उनकी स्मृति और 
अनुभव असहाय वेदना उत्पन्न कर देता है | भूख प्यासकी तीत्र 
चेदनासे वह कमी कमी अधीर हो उठता हे विकल ओर विह्नल 
हो जाता है । कहा भी हे 'चुधा समा नास्ति शरीरवेदना” भ्ृखके 
बरावर अन्य कोई वेदना नहीं होती--तबथ उससे सदा शुभ 
अशुभ कर्मोका सञ्चय होता रहता है किन्तु यह आत्मा जब 
बाह्य पदार्थोकी वासना एवं तज्जनित रागसे उदासीन एवं 
'विरागी हो जाता हे और अपने चिदानन्द विज्ञानधन स्वरूपमें 
सीन हो जाता हे उस समय उसे भूख प्यासादि परीपहों और 


इष्टोपदेद [१७१] 


उपसर्गों आदिसे जन्य व्याधियोंकी वेंदनाका कोई अनुभव नहीं 
होता | उस समय तो वह स्वरूपमें निमग्न अथवा स्थित होने 
के कारण आत्मोत्थ निर्मेल आनन्दकी अपूर्य सरस एवं मधुर 
घाराका पान करते हुए राम-देपादि बाह्य विकारोंसे अत्यन्त 
दूर रहता है । उस समय वह योगी आत्मध्यानकी एकाग्रता 
एवं चित्तवत्तिके निरोधसे कर्मोकी अनंतगुणी निजरा एवं बयके 
साथ स्-स्वरूपकी ग्राप्ति कर लेता हैं । कहा भी 

“यस्य पुएय च पाप च पनेष्फ्ल गलाते स्वय | 

स्‌ योगी तस्थ निर्वाणं न तस्य पुनराखवः ||” 

“जिस पवित्रात्मा अध्यात्मयोगी तपरवीके पुएय और पाप 
बिना फल दिये ही गल जाते हैं-- आत्म-समाधिकी निर्मेलज्वाला 
में भस्म हो जाते हें--तव उस योगीको शीघ्र ही ख-स्वरूपको 
आप हो जाती है -वह निरंजन परमात्मा वन जाता हे और 
फिर उसके शुभा-शुम कर्माका आख़ब नहीं होता-ठसे संसारमें 
पुनः अमण नहीं करना पड़ता । तत्त्वानुशासनमें ओर भी कहा हें- 

“तथा ह्यचरमांगस्य ध्यानमश्यस्यतश सदा । 
निजेरा संवरश्चास्य सकलाशुमकम्मेणाम्‌ ॥२२४॥” 
जो योगी चरमशरीरी नहीं हँ-तद्भव मोक्षके कारणभूत 
चजवपभनाराच संहननसे मिन्न अन्य संहनका धारक हे-- ध्यानका 
-सदा अभ्यास करता है--आत्म चिन्तनमें उपयोग लगाता हे-- 
उस योगीके सभी अशुभकर्मों की निजेरा-और संबर होता है 


[१७२] वीरसेग्सन्दिर-प्रन्थमाला 


समाधितत्त्रमें और भी कहा हैं 
“आत्मदहास्तरकज्ञानजानताह्वाद नव तः | 
तपसा दुष्कृत घोर झुल्लानोडपि ने खिद्ते |” 

आत्मा और शरीरके भढ-विज्ञानसे सम्ुत्पक्ष आव्हादरूप 
आत्मानन्दका जिसने अजुभव कर लिया हे एसा योगी अनेक 
दःखोंको भोगता हुआ भी तपसे खिन्‍न नहीं होता - उपसम 
परीपहादिके आजाने पर उनके भयसे तपका परित्याग नहीं 
करता, किन्तु वह तपरचरण करनेमे और भी इृढ़ तथा सावधान 
हो जाता है | उस समय उसका उपयोग केवल आत्म तच्च पर 
ही रहता है बाह्य पढाथों पर दृष्टि नहीं होती । वह सम्यम्दशेल 
सम्यम्धान ओर सम्यकचारित्र पूरक आत्मसख्व॒रूपका चिन्तन 
करता 6 । उस समय उसकी आत्मा ध्येय आर ध्यानके सिवाय 
अन्य सव॒पदार्थोके संकल्प विकल्पोंसे शूल्य होती इ-वाह्म 
पदार्थोद्ा उसकी आस्मासे कोई सम्बन्ध भी नहीं रहता | 
परीपहाटिक कर्मोद्यक्के शिकार हैं । इनके समुपस्थित होने पर 
इनको पीड़ा उसके चिचकी दृढताकी आत्मानन्द्से हटानेमें 
समथ नहीं होती--परीपहाहि उपसगे अपना फल देकर अथवा 
बिना किसी फल दिये ही दर हो जाते ह । वह योगी तो आ- 
त्मस्थ ही रहता है । उस आत्मस्थ योगीके ध्यानकी निश्चलता- 
जो अग्नि उप्पन्न होती है उससे घाति चतुष्टवरूप कर्मे-- 
आत्मगुणोके आच्छादक ज्ञानावरण, दशेनावरण, मोहनीय और 
अन्तराय रूप चार कमे-भस्म हो जाते हें और योगी आवरण 


इप्टोपदेश [१७३] 
हुटते ही पूर्ण ज्ञानी बन जाता है. वह उस समय त्रयोदश शुण- 


स्थानवर्तों सयोगी जिन कहलाता हे | तथा अनन्त ज्ञान, अनन्त 
दर्शन, अनन्त सुख और अनस्तवीयरूप चार आत्मयगुणोंसे सुशो- 
मभित होता ह । ओर निराकुल अनुपत अनंत सुखका अनुभव 
करता हुआ अइ उ ऋ लू इन पांच हस्वाक्षरोंके उचारण करने- 
में लितना समय लगता है. उतने समय चतुर्देश गशुणस्थानवर्ती 
अग्रोगी जिन रह कर सदाक्के लिये आत्मोत्यथ सुखका भोक्ता हो 
जाता हैं। परमागमर्म कहा भी है :- 

भपीजेसि संपत्तो शिरुद्ध णिस्सेस आसवो जीवो । 

क्रम्म-रय-विप्पमुक्की गयजोंगो केवली होढि# |” 

धजस समय यह आत्मा शल्तेशी हो जाता है--अठारह 
हजार शीलके भेदोंके स्पामीपनेको ग्राप्त ऋर लेता है अथवा 
मेझूके समान निष्कंप एवं निश्चल अवस्थाको पा खेंता है | उस 
समय उसके सम्पूण शुभाशुभ-कर्मों के आख़बका निरोध हो जाता 
हे, जो नूतन बंधनेवाली कमे-रजसे रहित है और जो मन बचन 
कायरूप योगसे रहित होता हुआ दिव्य केवलज्ञानसे विभूषित हैं 
बह अयोगकेवली परमात्मा कहलाता हे [|२४॥| 

अब ग्रन्थकार ध्यान -ओंर ध्येय अवस्थामें आत्माके संयो- 
गादि रूप सम्बन्धका अभाव वतलाते हुए कहते हैं :- ः 


अरनकननेननमन+«+ ५.3 >मन-न«-ब« 


क धवला १, १, २२, पचसंग्रह १-५६, गो जी, ६५ । 


[१७४] वीरसेवासन्दिर-प्रन्थमाला 
कटशस्य कत्तोहमिति सम्बंध: स्थाद दयोहयोः । 


ध्यानं ध्येयं यदात्मेव सम्बंध: कीटशुस्तदा ॥२५॥- 
अथ_ चटाई और चटाईका बनाने वाला यह दोनों ही 
आपसमें मिन्‍न-भित्ल हैं अतएय इन दोनोंका- आपसमें संयोग 
आदि सम्बन्ध बन सकता हे | और उस सम्बन्धके अभाव होने 
पर फिर वे अलग-अलग हो जाते हैं; परन्तु जब ध्यान और 
ध्येय स्वरूप केवल एक आत्मा ही हैं आत्मासे मिन्‍न ध्यानादि 
कोई पदाथ नहीं है, तब उनका संयोगादि सम्बन्ध केसे हो 
सकता हे १ क्योंकि संयोगादि सम्बन्ध भिन्‍न भिन्‍न दो वस्तुओं 
होता है । ध्यान और ध्येयरूप अवस्था आत्मासे अभिन्‍न हैं 
उसक्का परद्॒व्यसे कोई सम्बन्ध ही नहीं हैं तथ उसका संयोगादि 
सम्बन्ध वन सकता केसे सम्भत्र हो सकता हैं ? 
भावाथे--“ध्यायते पेन तद्धघानं, यो ध्यायति स एवं वा 
इस निरुक्षिमें जिसका ध्यान किया जाता हे बह पदार्थ और जो 
ध्यान करता है वह पदार्थ दोनों एक ही हैं । जिस समय इस 
आत्माका ध्यान अवस्थामें परसात्मरूप स्वक्वीय स्वरूपके साथ 
एबीकरण हो जाता ह तब ध्यान ओर ध्येयमें अस्द या अभि- 
ज्ञता रहती ससय चंतन्यरूप्‌ आत्मपिण्ठके सिवाय अन्य 
किसी पर द्रव्यक्षा अभाव होनेसे संयोगादिरूप कोई सम्बन्ध 
नहीं बनता । किन्तु उस अवस्थारें कम आदिका जो भी संयोग 
सम्बन्ध रहता है वह भी नष्ट हो जादा है | इसलिए जब यह 


इष्टोपदेश [१७५ 


वात सुनिश्चित है कि ध्यान और ध्येय अबस्थामें अन्य कोई 
संयोगादिरूप सम्बन्ध नहीं वन सकता, तब उस ध्यानावस्थामें 
योगीको परीपहादि परद्रव्यके विकार खेद या कष्टोत्पादक नहीं 
हो सकते: क्योंकि पर-द्रव्योंके विकार उसी ससय तक खेद- 
जनक होते हैं जब तक उनमें आत्म-कल्पना रूप रागका सद्भाव 
पाया जाता है. | और जब खेदादिक कल्पनाका कारण राग 
भावका अभाव हो जाता !है तथ योगी अपने स्वरूपम ही अब- 
स्थित रहता हे ॥२५॥ 
शिष्य पूछता है कि हे भगवन्‌ | यदि आत्मा और 
द्रब्यकमंका वियोग अथवा भेद आत्मध्यानसे होता है तब कमे- 
का परस्पर प्रदेशानुप्रवेशलक्षणरूप बन्ध अथवा संयोग केसे होता 
हे? क्योंकि बंध पूथक ही मोक्ष होता है । अतः से कमसे 
रहित अबस्था रूप मोक्ष भी बंधके वियोग अथव्रा अभाव पूर्वक 
ही होता हे और मोक्ष ही सदा खुखका कारण होनेसे योगी- 
जनोंके दारा अभिवांछनीय है । तव संझणोग और भेदका क्या 
कारण हे १ इस शकाका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं :- 
बध्यते सुच्यते जीवः समसो निर्मम: ऋमात्‌& ! 
तस्मात्सवंप्रवस्नेन निंसतल विचितयेत्‌ ॥२६॥ 
अथ--जीव समत्वपरिशामसे--स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, 


के परदव्वरमो वज्कदि विरमो मुच्चेइ विविह-कभ्मेहि । 
एसो जिराउवदेसो समासदो बन्ध-मुक्खस्स ॥११॥ मो०पा० 
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धान्यादि परद्रव्योंप्िें ये मेरे ह और में इनका हैं इस अकार 
पिचाररूप समकार परिणानसे--कर्मंसे बधता हे । ओर ममता- 
के अभाव से क्रमते वंघनपे छटठता है | अतएय विद्ानाद्धा कदेव्य 
हैँ कि वे जिस तरह बने उस तरहसे केबल निमेसलयनेका हो 


ना 
प्‌ 


चिन्तवन कर । ेु 
भावाथ- स्त्री, पुत्र. धन, थान्य, रुपया, पंसा, राज्य- 


विश्वृति, गाय, भेंस, मोटर, घोड़ा, गाड़ी आदि पर पदाथ मेरे 
हैँ और में इनका हूँ इस प्रकारके सोहरूप अध्यवप्तानभाव से सूद 
इस जीव के जब परिणाम ममकार और अहंदारहझूप विभाव परि- 
णापमोंसे परिशित हो जाते हैं तब कपाय और राम-द्वेप- रूप परि- 
आतिसे शुमाशु प-कर्मो कला बन्द होने लगता है | इती बातको स्पष्ट 
करते हुए आचाये अमृतचन्द्र नाटक समयसार! में कहते हैं-- 
“न कमवहुल जगनतचलनात्मक कमे वा | 
न चापि करणानि वा न विदचिद्रधोबंधक्रत । 
यदेक्यम्ुपयोगथ्थू! सम्ुपयाति रागादिसिः । 
लत एवं क्रिल केवर्ल भव॒ति वन्धहेतुन णामू 7... 
जीवके जो शुमाशुसकर्माका बन्ध्र होता है उसमें कार्माण 
'जातिडी वगणाओंसे भग हुआ यह लोक कारण नहीं हे और न 
चलन स्वरूप कर्म कारण है, न अनेक इन्द्रियाँ कारण हैं ओर न 
चेतन अचेतन पदार्थोका वन्ध कारण हैं;परन्तु-जिस-समय-जीवका- 
“उपयोग राग-डेपादिके साथ एकीभावको प्राप्त- हो जाता हँ-- 
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यदाथोंमें इृण्ट अनिष्ट-कन्पतारूुष शागहेपकी सत्ता आत्मामें 
अपना स्थान जमा लेती है और उपयोग विमाव-भावोंसे विकृत 
एवं तन्‍्मय हो जाता है, उस ससय राग-हेप परिणामरूप यह 
अध्यवसानभाव ही वन्धक्ा कारण है |! 

यह पदार्थ सेरा हे और यह दूसरेका हे,इसका में स्वामी हूँ 
ओर इसका स्वासी में नहीं हूँ ज्लिस समय इस प्रकार के रागहेप 
रूप परिशाम हो जाते हैं उस समय आत्मा शुभ-अशुभरूप कर्मों 
से बँधता रहता है । किन्तु जिस समय आत्माका स्त्री प्रत्रादि 
परपदार्भों में यह पदाथ भेरे हैं ओर में इनका स्वामी हूँ यह 
कल्पना नहों होती । इस तरहके निमम परिणामक्ी क्विरणे जब 
हृदयमें उद्दीपित हो जाती हैँ उस समय आत्मामे शुभा-शुभ-कर्मों- 
का वंध नहीं होता | यही आशय समाधितन्तग्रन्थके निम्न पद्यमें 
व्यक्त किया गया है -- 

अकिंचनोह मित्यात्र त्रेलोक्याधिपतिभवे, | 
योगिगम्यं तब ग्रोक्‍्त रहस्थं परमात्मनः ।|* 

जिस समय आरत्तमाममे यह भावना निश्चल एवं स्थिर हो 
लाती है कि में अक्िचन हूँ --स्त्री, पुत्र, घन, धान्यादि पदार्थ 
जो ससारमें दिखाई दे रहे हैं--वे भेरे नहीं हैं और न में उनका 
हूँ। किंतु एक ' चंतन्यमात्र टंफोत्कीण ज्ञायकरूप हूँ । उस समय 
आत्मा तीन लोकका अधिपति हो जाता है, परन्तु इस प्रकार 
प्रमात्मपनेका अथवा परम-पदप्राप्तिका यह रहस्य योगियोंके 
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द्वारा ही गम्य हैं क्योंकि अिचनरूप निर्मलभावनाके बिना योगी - 
उस पदको पानेमें समर्थ नहीं हे । और भी कद्ा है-- 

'रागी वध्नाति कर्माणि वीतरागी विम्युए३ति | 

जीवो जिनोपदेशो:यं संक्षेपादवस्थमोत्ञयो:? || 

जो पुरुष रागी हँ--चेंतन्यमात्र आत्मासे भिन्न परपदा्ोंमें 
आत्मलकी कल्पना करता हुआ उनके शुभाशुभ परिणमनमें रागी 
देषी होता है । वह कर्मोसे बंधता है । परन्तु जो वीतरागी है-- 
परको पर ओर निजको निज मानकर उनके अच्छे बुरे परिणमन 
से रागी-ढेपी नहीं होता और न उनमें दुःख सुखकी कल्पना ही 
करता है किन्तु उत्त में आत्म-कल्पना करना दुःखका मूल कारण 
समझता है और उनकी विरुद्ध परिणतिसे असन्तुष्ट नहीं होता-- 
समभावी रहता है, वही कर्मोंसे नहीं बंधता किन्तु परमात्मा धन 
जाता है। यह संक्तेपमें बन्ध-मोक्षका वरणन-जिनेन्द्र भगवानके 
उपदेशानुसतार हे। , 
इस प्रकारके अनुपम आनन्दको ग्रदान करने वाली, निर्भ॑यल 

भावनाके चिल्तवनक उपाय क्या हे ९ इसे प्रकट करते हुए 
आचाय कहते हैं-.. 
एको 5हं निर्मसः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचराः # ६ 
बाह्या: संयोगजा आवा सत्तः सर्वेंडपि सर्वथा'॥२७॥। 

व एगो से सस्सदो आंदा णाण-दसरलकखणो। 

सेसा मे वाहिरा भावा सब्बे सयोगलवखरणा ॥ 
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अथ-में एक निमंम (ममता रहित ) हूँ--यह परद्रव्य भेरा 
है और में इसका स्वामी हूँ इस मिथ्वा अभिप्रायसे रहित हूँ--- 
शुद्ध हूँ--शुद्धनयकी अपेक्षासे द्रव्य और भावममसे रहित हूँ-- 
ज्ञानी हु--स्व-परके शेद-विज्ञानहूप विवेक ज्योतिसे प्रकाशमान 
-+ज्ञानी योगीन्द्रोके ज्ञानका विपय हँ--अनस्त पर्यायोको 
युगपत्‌ विपय करने वाले पूरे ज्ञानी केबली और श्रतकेवलीके 
शुद्भोपयोगरूप ज्ञानका विषय है | इनके सिवाय,संयोगलक्तणवाले 
स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, घान्य, दासी, दास शरीर और अन्‍य 
वेभवादिक बाह्य पदाथ मेरी आत्मासे सवंधा भिन्‍न हैं - वे तीन 
कालमें भी मेरे नहीं हो सकते । 
भावाथ--यथ्रपि पर्यायार्थिकनयक्ी दृप्टिसे आत्मा अनेक रूप 
हैं, क्योंकि कर्मोद्यसे जोवको अनेक पर्यायों जन्म मरण करना 
पड़ता है। परन्तु द्रव्याथिकनयकी अपेक्षास में अकेला हूँ, निमेल 
हूँ पर-पदार्थके स्वामित्वसे रहित हूँ-और शुद्ध द्रव्याधिक 
नयको दृष्टिसे द्रव्य ओर भावकमंरूप वंधनोंसे सर्वेथा भिन्‍न 
होनेसे शुद्ध हैं । ओर स्व-पर-प्रकाशकरूप ज्ञानंका धारक ज्ञानी 
हूँ। पूण ज्ञानियों और श्रुतकेवलियोंके ज्ञानका विषय हूँ-- उनके 
द्वारा जाना जाता हैँ | अनादि कालसे कमके बधसे होनेवाले 
शरीरादि पर पदाथ मेरे चेंतन्पस्वरूपसे सर्वथा भिन्‍न हैं, कर्मो- 
दयके विकार हैं। और में शुद्ध चेतन्‍्यका घारक ज्ञानानन्द हें, 
अखंड हूँ, कर्मादे उपाधियोंसे रहित मेरा शुद्ध स्वरूप ही मेरे 
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हारा उपादेय हे | तथा संयोग लक्षण वाले वे जड़ पदार्थ जब 
मेरेसे भिन्‍न हें--बर्णादि विकारकों लिए हुए हैं, तब मेरे कैसे 
हो सकते हैं १ उनसे मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है | इस प्रकार- 
की विमल भावनासे ही निर्ममत्वकी ग्राप्ति होती है । 

शरीरादिके सस्वम्धसे जीवको क्‍या दुख भोगने पड़ते हैं ? 
इस शुकाका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं :-_ 


दुखःसन्दोहभागित्व॑ संयोगादिह देहिनां । 
स्पजास्येन ततः सर्व सनोवाक्कायकर्मसि: ॥ २८॥ 
अर्थ-लीवोंकी इस संसारमें शरीरादिकके संयोग सम्बन्ध- 
से जन्म, सरण, शारीरिक और मानसिक आदि अनेक कृष्ट 
सहना पड़ता है । इस कारण में उन सभी संयोग सम्पन्धोंका 
सन वचन और काय रूप कर्मसे परित्याग करता हैँ--छोड़ता हैँ । 
भावार्थ -- आत्मा और शरीरके भेदविज्ञानसे सुखकी प्राप्ति 
होती है। ओर इनकी अभेद भावनासे_ शरीरादिक परपदार्थोर्मे 
आत्मकल्पना करनेसे- शारीरिक, मानसिक और चषेत्रदि जन्य 
अनेक कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि मन वचन और कायरूप 
योगोंकी चंचलतासे और मनोवर्मशाके अवलम्बंनसे आत्माके 
अदेश सकंप ( चंचल ) होते हैं, और उनसे राग-द्वेपादिरूप 
विभ्ाव परिणामोंकी सृष्टि होनेसे आत्माक्ा परिणमन मिथ्यात्व, 
अविरत, प्रमाद व कपायादि विभाव परिणाम रूप होता हे 
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लिससे कर्म-पृदूगलोंका आत्म-प्रदेशोंके साथ सश्लेप परिणामा- 
त्मक बंध होता है ओर फिर उससे सुख दुःखादि इष्ट-अनिष्ट 
फलोंक़ी उत्पत्ति एवं अभिवृद्धि होती हैं इस तरह संसारकी दुःख 
परम्परा बढ़ती है । अतएय सन वचन क्रायकी क्रियासे इन्हें 
अपना न मानना ही श्रेयस्कर है । कहा भी है।-- 


“स्वबुद्धया यत्तु गृहीयात्‌ काय-वाकचेतसां त्रय॑ । 
संसारस्तावदेतेपां तदाम्यासेन निवृतिः ॥॥” 
जब तक इस जीवकी मत वचन कायमें आत्मबुद्धि बनी 
' रहती हे--इन्हें अपने आत्माके ही अद्भ अथवा अंश समका 
जाता हैं. तब तक यह जीव संसारमें परिभ्रमण करता ही रहता 
है किन्तु जब उसकी यह अमवबुद्धि दूर हो जाती है वह शरीर 
-ऑर बचनादिकको आत्मासे भिन्न अनुभव करने लगता है और 
उस अमभ्यासमें परिपक्व अथवा दृढ़ हो जाता हे तभी वह संसार- 
बंधनसे छूटकर सक्किक्रो प्राप्त होता है । अतणव शरीरादिकको 
कभी अपना नहीं मानना चाहिये [[२८।॥ 
आत्माका अनादिकालसे शरीरादि पुद्गलद्गव्योंसे संयोग 
सम्बन्ध बना हुआ हे उसीके कारण जन्म-मरण और रागादिक 
अनेक दुःख एवं कष्ट उठाना पड़ते हें | ये दुःख किस भावनासे 
दूर होंगे ? इस आशंकाका समाधान करते हुए आचाये कहते 
न्‍ 


के 
+ 


[१८२] वीरसेवामन्दिर-अन्थमाला 


न मे सृत्युः कुता भीतिरन में व्याधिः कुतो व्यथा । 
नाह वालो न वृद्धो5हं न खुवेतानि पुदगले ॥२६॥ 
अथ-_जिस जीवकी अपने चिदानस्द स्वरूपका निश्चय 
हो जाता है उस जीबके द्रब्यप्राशोंका-पांच इम्द्रिय, मन-बचन- 
काय-श्वासोच्छ्कस और आयुदरूप दश प्रार्ोका--परित्याग 
होने पर भी मृत्यु नहीं होती --केवल शरीरका ही विनाश होता 
है जीवका नहा; क्योंकि उसके चित्शक्नि लक्षणात्मक्र जीन- 
दशन-रूप भाव-य्राणोंक्रा झदाचित्‌ भी अभाव नहीं होता, अत््तर 
सरण भी नहीं होता--और मसरण न होनेसे कृष्ण -सर्पांदि 
चीजोंसे भी उसे भय मालूम नहीं होता--वह निर्भेय एवं निशकर 
बना हुआ अपने स्वरूपका अनुभव करता रहता हैं । उसके 
वातादि द्वोपोंकी विपमतासे होने चाली कोई व्याधि भी नहीं 
होती -व्याधियाँ तो मृत्त शरीरमें ही होती हैं, अतणव प्वरादि 
विकारसे होनेवाली कोई भी व्याधि सम्यकर्टाष्ट जीवके नहीं 
होती । जब उसके कोई व्याधि नहीं होती तब उसकी व्यथा 
अथवा वेदना केसे हो सकती हे १ इसी तरह बाल, वृद्ध ओर 
युवा आदि अवस्थाएँ स्री: पुदूगल ( मृत ,शरीर ) में .होती हें; 
आत्मामें नहीं होती, इस क्रारण इन सब अवस्थाओंमें होने वाजते 
दुख भी उसके नहीं होते । 
भावाथ- जब आत्माकी यह निश्चय हो जाता है कि.तू 
चेतन है- ज्ञान-दंशनादि गु्णोंक्षा अखणड पिणड है, तो इच्च 


इष्टोपदेश [१ षञ] 
“चैतन्यात्मक गुणोंका कभी विनाश नहीं होता । यह तेरी आत्म 
“निधि हैं। और तेरी आत्मासे मिन्‍त्र जितने भी सूतत ' पदार्थ 
“देखने में आते हैं वे तेरे नहीं हैं और न तू उनका कभी हुआ है 
आर न हो सकता हँ। वे चेतना रहित जड़ पदाथ तेरा 
उनके साथ कर्मोदयके वश 'से केवल संयोगमात्र सम्बन्ध हुआ है 

_ जिस तरह  सरायमें डेरा डालने पर उसमें स्थित अनेक देशोंसे 
'आये हुए मनुष्यों आदिके साथ छुछ समयके लिए तेरा संयोग 
(मेल) हो जाता है | और प्रातः काल होते ही सब अपने अपने 
अंभिमेत देशोंको चले जाते हैं, हे भव्य! तेरा आत्मा अंजर 
अमर है उसका कर्मी विनाश नहीं होता और न उसमें बातादिकी 
'विक्ृतिसे कोई व्यांधि ही होती हे । जन्म, मरण, युवा, रोग-शोक 
आदि समस्त पयायें पुह्लमें होती हें। जब आत्मामें कोई वेदना 
ही नहीं होती और न मरण होता है; तब उसमें सुख दुखकी 
वेदना केसे संभव हो सकती हे १ क्योंकि--'प्राणोच्छेद्सुदाहरंति 
मरणप्‌' के अनुसार ग्राणोके उच्छेद या विनाशका नाम मरण हैं 
सो निश्चयसे आत्माके प्रांण ज्ञानादिक हैं, वे सदा अभिनाशी हें 
उनका कभी विनाश न होंनेसे मरेण भी नहीं होता, तब कृष्णादि 
सपोसि या अन्य भेयनेक हिंसक जंतुओंसे भी आत्मापें कोई भय 
उपस्थित नहीं होता ॥ वह .सेदा अपनेकी निःशुर्क ज्ञायक भावरूप 
अनुभप करता रहता है यंही उस सबृष्टिका माहात्म्य है |२६॥ 
शरीर और आत्मामें जबतक अभेद बुद्धि रहती --उउन्हें 


[१८४] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 
एक समझा जाता है तबतक ही उसमें भय और दुःख आदिका 


सद्भाव रहता हैं और जब उन्हें अपना अहित करने वाला एवं 
अपनेसे भिन्न समझकर उसका परित्याग कर दिया जाता है तब 
वे सके कभी संतापादिक् भी नही दे सकते इसी आशयका उद- 
वोधन कराते हुए आचार्य कहते हें-- हे 
भुक्कोज्किता मुहुर्मोहान्मया सर्वोडपि पृदगला: | 
उच्छिष्टेष्विव तेप्वद्य मम विज्ञस्य का स्पहा ॥१०॥। 

अर्थ:--अनादिकालसे मोहनीयकर्मके आवेशवश कर्मादि 
भावरूप ग्रहण किये हुए सभी पुदगल झुक संसारी जीबके हारा 
बार-बार भोगे गये हैं और भोगकर छोड़े गये हैं | अब मैं विवेकी 
हूँ. -शरीरादिकके स्वरूपका भले श्रकार जानकार हूँ अतएणव उन 
उच्छिष्ट (जूठ) भोजन, गंध, माल्यादि पदार्थ के समान अब 
मेरी इन पदार्थों के भोगनेमें कोई इच्छा नहीं है 

भावाथ- जो पुरुष अलुच्छिष्ट मोदकादि (लड़, ) सुखादु 
पदार्थोका सेवन करने वाला है उस पुरुषकी जिस गकार उच्छिष्ट ._ 
(जू ठ) पदार्थोके खानेमें कभी अभिलापा नहीं होती-वह उन 

ौिछिप्ट पदार्थोकी घृणाकी इष्टिसे देखता है, उसी तरह जिस 

भजुष्य ने शरीरादि रमणीय पदार्थोको अनेकवार भोगकर छोड़ 
दिया हे बह मनुष्य अपने अन्दर विवेकज्ञानके विकसित होने पर 
उनकी उच्छिष्ट समझता है फिर उनके भोगनेमें उसकी कोई रुचि 
अथवा आकांक्षा नहीं होती ॥३०॥| 


इष्टोपदेश [१८५ 
शरीर आदि पुहलकर्मोका बनन्‍्ध जीवके साथ केसे हो जाता 
है ? इस शंकाका उत्तर देते हुए आचाये कहते हैं;-- 
कम कमहिताबन्धि जीवो जीवहितस्एह:ः । 


स्वस्वप्रभावयूयर्त्वे स्वार्थ को वा न वांछति ॥३ 
अथे- अपने-अपने ग्रभावके बलिण्ठ होने पर कम तो अपने 
अंग स्वरूप कमंका हित करता हैं और जीव-जीवका ( अपना ), 
हित करता है | यह ठीक भी है अपने अपने स्वार्थंको कौन नहीं 
चाहता ! 
भावाथ- संसारमें यह वात प्र/सद्ध है कि जो बलवान 
होता है वह दूसरेकी अपनी ओर खीच लेता हे, अवसर पाकर 


कभी कम बलवान हो जाता है ओर कमी जीव बलवान हो जाता 
है| कहा भी है-- 

“कत्थवि वलिओो जीवो कत्थविकम्माई हंति वल्ियाईं | 

जीवस्य य कम्मस्य य पुव्वविरुद्धाइ वहराइईं |! 

कभी यह जीव बलवान हो जाता है और कभी कम बलवान, 
हो जाते हैं इस तरह जीव और कर्मोंका अनादि कालसे परस्पर 
विरुद्धरूप-बैर है,अतएव जिस समय कम बलवान हो जाता है 
उस समय वह कर्मोका उपकार करता है - जीवके औदयिक 
भावोंकी उत्पत्ति कर नये नये कर्मोकी सृष्टि करता हुआ अपने 
अंगस्वरूप कर्मोका पोषण करता है । पृरुपाथसिद्धय पायमें: 
आचार्य अमृतचन्द्रने कहा ह-. 


[१५८६] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


“जीबकृतं परिणाम निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये #॥। 
स्वयमेव परिणमंतेध्त्र पुदणलाः कमेमावेन ॥१२॥” 
“परिणममानरुष चिद॒श्चिदात्मके! स्वथमपि स्वभाव: | 
भवति हि निमित्तमात्र पौंहलिक क्रम तस्थापि ॥११॥/ 
जीव द्वारा किये गए राग द्वेषादि विभ्ाव परिणामोंके 
निमित्तसे अन्य पुठ्लल स्वयमेव कर्रूप परिणत हो जाते हैं उसी 
प्रकार परिणमन शील जीवके स्वयं होने वाले जो राग ठेष रूप 
परिणाम हैं, उनमें पुदूगलकम निमित्त पड़ जाते हैं। तथा जिस 
समय जीव बलवान हो जाता हे उस समय वह भी कर्मोके नाश- 
के साथ अनन्त सुख स्वरूप मोक्षकी इच्छा करता है वह अपना 
स्वार्थ (हित) करनेमें भी नहीं चूकता । ऊपरके इस सब कथनसे 
यह स्पष्ट हो जाता है क्लि कर्माविष्ट संसारी जीव हो कर्मोका 
संचय करता है और कम रहित विशुद्ध जीव तो अपने - ज्ञाना- 
नन्‍्दरूप सुख-स्वभावम (स्थत रहता हैं ॥३ १॥ 


६8 जीवपरिणम हेदु' कम्मत्त पुर्गलापरिशमति। 
पुग्गलकम्मरणिमित्तं तहेव जीवो वि परिशमइ | 
ख॒वि कुव्वइ कम्मग्रुणें जीवो कम्म तहेव जीव गुरों 
अरुणोरणशिमित्तेरा दु परिणाम जाण दोह्नूपि ॥5१ 
एएरा कारणेरा दु कत्ता आदा सएर भावेणा । 
पुगलकम्मकयारा रा दु कत्ता सव्वभावांण ॥८श॥। 
-“सैमयंसारे कुन्दकुन्दः 


इष्टोपदेग [१८७] 
इसी बातको आचाय महोदय और भी स्पष्ट करते “ हुए 
कहते हूं $.... 
यरोपकृृतिमुत्स॒ज्य स्वोपकारपरों सत्र । 
उपकुवेन्परस्याज्ञों दृश्यसानस्य लोकवत्‌ ॥३१२॥ 
अर्थ हे आत्मन्‌ ! तू लोकके समान अज्ञ अथवा  मूढ़ 
चन कर दृश्यमान (दीखन वाले) शरीरादि पर पदार्थोका उपकार 
कर रहा हैं, यह सब तेरा अज्ञान ह. । अब तू परके उपकारकी 
इच्छा न कर अपने ही उपकारमें लीन हो | 
भावाथ--जिस ग्रकार कोई मृद्॒ प्राणी अज्ञानसे शत्रको 
मित्र समझकर रात दिन उसकी मलाईमें लगा रहता है, उसका 
पहत करते हुये भी वह अपने अहित होने अथवा हानि हो 
जानेका कोई ध्यान नहीं रखता, ग्रत्युत उसके हित साधनमें ही 
अपना सर्वेस्व लगा देता है; परन्तु जिस समय उसे इस वातका 
परिज्ञान हो जाता है कि यह मित्र नहीं, किन्तु मेरा शत्र है 
तमीसे वह उसका उपकार करना छोड़ देता है ओर फिर अपने 
ही हितमें सावधान हो जाता है | उसी ग्रकार हे आत्मन ! 
अज्ञान अवस्थामें तेरे चिद्ानन्द स्थभावसे सर्वथा भिन्न शरीरादि 


पर पढदार्थोके संयोग होने पर तू रात दिन उनके पालन पोषण 
सदा-सावधान रहाहै और उन्हें अपना समभते हुए उनके 
संरक्षणादि कार्योमें अनेक आपदाओं ( कष्टों ) का भी-ध्यान 


[१८८] वीरसेवामन्दिस-प्रन्थमाला 
नहीं करता | अब उन .स्त्री-मित्रादि पर पदार्थोर्म अपनी आत्म- 
कल्पना छोड़ दे, कि वे तेरे नहीं हैं ओर न तू कभी उनका हो 
सकता है इस तरह विवेक ज्ञानका आश्रयकर, अपना द्वित साथन 
कर, उसीसे तेरा कल्याण होगा |॥३२॥ क्‍ 
यहां कोई शिप्य गुरुसे पूछता हे कि हे भगवन्‌ ! सत्र और 
परमें क्या विशेषता हें ? स्व तथा परका भेदज्ञान कैंसे होता है ? 
और भेदज्ञान करने वाले ज्ञाताको किस फलकी प्राप्ति होती हैं | 
इस शंकाका समाधान करते हुए आचाय कहते हें :- 
गुरूपदेशाद भ्यासात्संवित्ते: स्व-परांतर । 
जानाति यः स जानाति मोक्ष-सोख्य॑ निरंतरम्‌ ॥ 2 श॥। 
अथ--जो कोई ग्राणी आरम्म ओर हिविध परिग्रह रहिवे 
तपस्थी सुगुरुक उपदेशसे और उपदेशानुसार शास्त्राभ्यासरूप 
भावनासे- स्वात्मानुभवसे- स्व-परके भेदको जानता हैं वही 
पुरुष सदा मोक्ष सुखको जानता हैं | है 
भावार्थ--यह स्व है ओर यह पर है इस प्रकार भेद विज्ञान 
सम्यग्दशनादि रत्नत्रय विशिष्ट उसय परिग्रह और आरम्भ 
विहीन निग्रेन्थ दिगम्बर तपस्त्री सुगुरूके उपदेश तथा शास्त्रा- 
भ्यास एवं स्व-परके लक्षणोंके परिज्ञानसे होता है, यह चेंतन्य- 
स्वरूप मेरा हे। और उससे भिन्न यह जड़ पदाथ पर हें वे मेरे 
कंभी नहीं हो सकते । जब तक इस तरहका भेद विज्ञान नहीं 
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होता, तब तक स्व-परका भेद विज्ञान भी नहीं हो सकता, कक्‍्यों- 
कि इस ग्रकारके भेदविज्ञानमें शास्त्राभ्यास प्रधान कारण हे, 
शास्त्रास्याससे स्व-परके लक्षणों क्री पहिचान होती है और भेद- 
ज्ञान की ग्राप्ति होती हे । अतणव सुगुरुके वचनानुसार शास्त्रा- 
मयाससे जिनकी अज्ञानटृष्टि मिट गई है और स्व-परक्का विवेक 
जाग्रत हो गया हे वे पुरुष ही मोच्चस्वरूपके जाननेके अधिकारी हैं, 
क्योंकि बंध रहित निराइुल स्वात्म-अवस्थाकी प्राप्ति सद्धधानसे 
ही होती है | तच्चानुशासनमें कहा भी है-- 
“तमेवानुभवंश्चायमेंकाः य॑ परसच्छति । 
तथात्माधीनमानंदमेति वाचामगोचरम्‌ |।१७०॥| 
'उस कमे विम्ुक्त आत्माके ध्यानसे परम एकाग्रताकी आप्ति 
होती हे ओर वचन अगोचर (बचनातीत) जो कोई आत्माधीन 
आनन्द है वह भी उसे प्राप्त हो जाता हे इसलिए मोक्ष प्राप्त 
की इच्छा करने वाले पुरुषकी अवश्य ही स्व-परका विवेक प्राप्त 
करना चाहिये ॥३३॥ 
अब शिष्य पुनः मुरुसे पूछता हे कि हे भगवन ! सोक्ष 
सुखका निर्दोपछूपसे अनुभव करने वाला गुरु कौन हे ? इस 
शकाका सप्ताधान करते हुए आचाये कहते हैं : -.. 
स्वस्मिन्सदाभिलाषित्वादभीष्टज्ञापकलत; । 


स्वयं हितप्रयोक्‍त॒त्वादात्मेव ग्रुरुरात्मनः ॥ ३४॥ 
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अथ- बास्तवमें आत्माका गुरु आत्मा ही है, क्‍योंकि बही- 
अपनेमें झुझछे 'मोक्ष सुख मिले! इस अभिलापासे सदा मोक्ष सुख 
की-अभिल्लापा करता है। ओर अपनेमें ही मुझे अमीष्ट मो 
सुखका ज्ञान करना चाहिये! इस रुपसे मोक्ष सुखका बोध करंता 
है और वह मोक्ष सुखही परम हितकर हैँ इस कारण वह उसकी 
ग्राप्तिमं अपनेकी खगाता है | 

भातव्राथं--जों आत्मा को हितकर उपदेश देता हैं अथवा 

अज्ञानमावकी दूर करता हे वहीं उसका वास्तवमें शुरू है । 
यद्यपि इस प्रकार आचाय उपाध्याय आदिक भी गुरू हो सकते 
हैं; क्‍योंकि वे भी जीवोंके अज्ञानादि दोषोंको दर करने में 
निमित्त हैं | इस कारण वे व्यव॒हारमें शुरू हें परन्तु वे उस 
आत्माकी उस रूप परिणमा नहीं सकते ? अतएव आत्माका 
वास्तशिक गुरू तो आत्मा ही हं,क्योंकि 'झुझे सोक्षसुखकी प्राप्ति 
हो जाय' इस ग्रकारकी प्रशस्त भावना आत्मामें ही होती हे, 
ओर वही यह समझता हे कि संसार में प्रमाथसे मेरा अभीष्ट 
पदार्थ तो मोक्ष सुख ही ह । इस कारण उसकी" ग्राप्तिका 
ही प्रयत्त करना चाहिये | इसीलिये वह आत्म-निन्दा,ग्ों, 
ग्रतिक्रमण, पत्याख्यान ओर आलोचना आपइि कार्योकि द्वारा ' 
अपनेको सदा सावधान रखनेका प्रयस्त करता है और सावध- 
क्रियाओंसे उसे हटाकर सांसारिझ विपय-सु्खोंसे उसे परान्युख 
करनेका बार बार प्रयत्न करता हे। और कल्याणकारी आत्म- 
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सुखकीः प्राप्तिमें अपनेक्रो सदा लगाता है | इस कारण आत्माका 
शुरू आत्मा ही है | आत्मा- यद्वि चाहे तो अपनेको संसारी 
बनाये रक्खे अथवा- मोक्षसुखमें ले जावे; | दूसरा कोई आपत्म- 
स्व॒भावका- कर्ता धर्ता नहीं हे । वह स्वयं ही अपने शुभ अशुभ * 
और शुद्धभावोंका कर्ता है 'जब,, आत्मा शुभ-अशुभ-रूप बंधक 
भावोंका परित्याग कर शुद्धस्वरूपमें विचरण करने लगता 6 तब 
शीघ्र ही कम वधण रूप शुखलाको तोड़कर स्वयं. कर्मोसे उन्मुक्क 
हो जाता है | जिस तरह नतिनी (तोता पकड़ने के लिये बनाया 
गया. काठका एक यत्र विशेष) पर बेंठा हुआ तोता उस नलिनीको 
पकड़कर यह अमसे समके.हुए है कि इस नलिनीने मुझे पकड़ 
रक्‍्खा है. किन्तु ज्योंही उसे यह भान हो जाता है कि तुझे 
नलित्ती ने नहीं पकड़ा हे किन्तु में ही उसे स्वयं पकड़े हुए हूँ 
और ,अपने . गति स्वभावकी भूल रहा हैँ । जब चाहेँ/उसे 
छोड़कर, आकाशमें: स्वेच्छासे. उड़ सकता हूँ। इस विवेकके . 
जाग्रत होते ही वह नल्िनीके वंधनसे छूट कर उड़ जाता है । 
उसी तरह इस अज्न ग्राणीने: मोह अज्ञान और असंबससे संसार 
बन्धनको बढ़ाया हे | उस बंध परम्पराको . बढ़ाने वाला यह 
आत्मा ही हे ओर आत्म-साधनादि कठोर तपश्चरण द्वारा उससे 
स्वयं ;ही छूट सकता हे अन्य कोई उसे बांधने या छुटाने वाला 
नहीं हे, इस आत्म-विवेकके जाग्रत होते ही अपने प्ुरुपार्थ द्वारा 
सुच्द कमंवन्चेनसे शीघ्र छूट करें अपनी अक्षय अनंतसुखरूप 
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सम्पतिका स्वामी हो जाता हैं ओर अनंतकाल तक परम 
अतीन्द्रिय आत्मानन्द का भोक्ता हो जाता है । 
अब पुत्रः शिष्य पूछता हे कि यदि आत्माका गुरू आत्मा 
ही है अन्य नहीं तब शास्त्रोंम जो यह उपदेश है कि सुम॒चुके 
लिये धर्माचाय आदिक्की सेवा करनी चाहिये तब इस सिद्धास्यक्ी 
हामि हो जायगी १ इस पश्नका उत्तर देते हुए आचार कहते हें 
नाज्ञो विज्ञसमायाति विज्ञो नाज्ञखम्ुच्छति । 
निमित्तमात्रमनन्‍्वस्तु गतेध॑सास्तिकायवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अर्थ--जो पुरुष अज्ञानी हे--तत्त्वज्ञानकी उत्पत्तिके 
अयोग्य हे,अमव्य हे,वह शुरू आदि परके निमित्तसे विशेष ज्ञानी 
नहीं हो सकता, किन्तु जो विशेष ज्ञानी हे--विवेकी हे--तत्त्वज्ञान 
समुत्पादनकी योग्यतासे सम्पन्न हं-वह अज्ञानी नहीं हो सकता। 
अतणव जिस तरह घर्मास्तिकाप जीव और पुदुगलोंके ममनमें 
उदासीन निमिच कारण हे उसी प्रकार अन्य मनुष्यके ज्ञानी 
अज्ञानी करनेमें गुर आदि भी निमित्त कारण हें | 
भावाथ- पदाथमें जो शक्लि हे उसके परिशमन स्वरूप ही 
काय निष्पन्न होता हैं| अन्य पदाथ तो उसके परिणमन मात्रमें 
सहकारी निमि हो जाते हैं। प्रत्येक पदार्थकी उपादानशक्कि ही 
कार्य रूप परिणमन करती हे । जीव और पुद्गल द्रव्यमें गमन 
करनेकी स्वयं शक्ति है अतएणव वे जिस समय गमन करते हें 
उस समय धम द्रव्य उनके गमनमें सहकारी निमित्त हो जाता है 


हे कम 
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परन्तु यदि उनमें स्वयं गमन शक्कि न हो तो धर्मद्रव्य सरीखे 
सेंकड़ों कारण भी उन्हें नहीं चला सकते । उसी प्रकार यदि 
आत्मामें तच्वज्ञान प्राप्त करमेकी स्वावरणक्ष्योशमरूप योग्यता 
नहीं हे अर्थात्‌ वह तच्यज्ञानके अयोग्य हे, अभव्यत्वादिगुण 
विशिष्ट है तो सेकड़ों धर्माचार्योका उपदेश मिलने पर भी वह 
ज्ञानी नहीं हो सकता | कहा भी हैः-- 
स्वाभाविक हि निष्पत्तों क्रिया गुणमपेक्षते | 
न व्यापारशतेनापि शुद्वत्पाठयते बकः |॥ 

“किसी पदार्थकी अवस्थाके पलट देनेमें उसकी स्वाभाविक 
क्रिया और गुणकी आवश्यकता होती है.। सेंकड़ों प्रयत्न करने 
पर भी वगुला, तोतेके समान नेहीं पढ़ाया जा सकता |” उद्री 
प्रकार जब अज्ञानीमें तत्वज्ञानके उन्पन्न होनेकी अयोग्यता है 
तब ज्ञानी उपदेशकोंके उपदेश मिलने पर भी बह ज्ञानी नहीं 
बनाया जासकता । किन्तु जो पुरुष ज्ञानी हे--तत््वज्ञानकी प्राप्त 
की -योग्यताकी लिये हुए है उसम॑ तत्वज्ञानकी योग्यताका जोप 
करने या रहित करनेके लिये सेंकड़ों प्रयत्न क्यों न किये जांझ 
वह - अपने तलज्ञानसे शून्य नहीं हो सकता | किसी कविने 
ठीक कहाहै -- 

“वज्ञ पतत्यपि भयद्रुतविश्वलोके, 
मुक्काध्वनि प्रशमिनों न चलंति योगात्‌ | 
बोध-अदीपहत-मोह महांधकाराः, 
सम्यग्दशः क्रिम्रुत शेषपरीषहेषु |[?” ४ 7 , 
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जो योगीगण सम्यम्ज्ञानस्पी दीपछसे मोहरुपी महान 
अन्धकारका विनाश करने वाले हैं; सम्बस्धप्टि हैं और अशांत 
स्वभ्ावी हैं दे योगीगण जिसके भवंकर शब्दस पश्चिकोंने अपना 
सार्म छोड़ दिया हे और समस्त लोक भयसे कांप रहा है ऐसे 
बजहुके गिरते पर भी परम समाधिरूप योगस चलायमान नहीं 
होते, किन्तु सुच्द मेस्बव स्थिर रहते हैं तो फिर थे अन्य दंश 
मशका्दि कठोर परीपहोंस केसे चतायमानव हो सकते हैं ? अर्थात्‌ 
नहीं हो सकते |! | 
परके इस सब कथनसे यह स्पष्ट हों ऊाता ह कि ज्ञानी 
ओर अध्चानी बननेकी सामथ्य अपन आत्मामें ही हे। सुर 
आदि तो इंह्मनिमित्त कारण हैं वे जवदंस्ती किसीकों श्ानी तथा 
अन्नानी पनानेकी सोमथ्य ४ नहीं रखते; किन्तु यह बात सच 
कि दिना निसित्त कारणके कार्यकी उत्पत्ति नहीं तल होती, और 
का अन्तर वाह्ृहप उसय कारणोसे सम्पन्त होतां 6 । इसलिये 
ज्ञान प्राप्तिमें निमित्तय्त गुरुओंकी सेवा शुभ्॒पा करना शिष्योंका 
परम कच्तव्य हे, उनके शुणोंके त्रति श्रद्धा और भक्ति रखनी 
आवश्यक है ओर अपनी आत्माको ही अपना गुरू संमझकते हुए 
अपने पुरुषाथ और आत्मकत्तेव्यका सदा ध्यान रखना चाहिए ! 
अब शिष्य पुनः पूछता है,कि हे विज्ञ | आत्मखरूपके 


अख्यासका उपाय क्या हैं १ इस प्रश्नक्वा उत्तर प्रदान करते हुए 
आचाये कहते हं :-- 


“इप्टोपदेश , [१९५] 
अरभवचब्चित्तवविक्षेप एकान्ते तत्वसंस्थितिः । 
अभ्यस्येद्शियोगेल योगी तत्व निज्ञात्मनः ॥३१६॥ 

. अथ- जिसके चित्तरें किसी प्रकारका विक्तेप-राग-हेपादि 
- विकार परिणतिरूप क्षोम--नहीं है और जिसकी बुद्धि णकान्तमें 
नेठकर हेय उपादेयरूप पदार्थों के विचार में संस्थित अथवा स्थिर 
होती है ऐसे योगीको चाहिए द्वि वह आरूस्य और निद्रा आदिके 
परित्याग पूवक अपने चिदानन्द स्व॒रूपका बार वार अस्यास करे। 
भावाथ--चित्तकी विज्षिप्ततत आकुलताकी जनक हे, जब 
“तक चित्तमें किसी प्रकारका-राग-द्वेपादि रूप ज्ञोभ बना रहेगा 
-तब तक चित्तकी व्याकुलताके कारण आत्मस्वरूपका ध्यान नहीं 
” हो सकता, इसलिए सबसे पहले योगीकी अपना चित्त शांत अथवा 
“मोह-क्षोभ रहित रखना चाहिए। चित्की विज्षिप्तताका निरोध 
“एकान्त वाससे हो सकता है अत््व योगीको जन समूह वाले 
 कोलाहल जनक स्थानोको छोड़कर एकान्तमें ही रहनेका अभ्यास 
करना चाहिए । साथ ही जब तक हेय और उपादेयरूप पदार्थोका 
“परिक्षान अथवा विषेक नह होंगा तथ तक आत्माके स्वरूपका 
“अभ्यास कैसे बन सकता ? अतएव स्व-परके विवेककों रखना भी 
“आत्मस्वरूपके अभ्यासी योगीके लिए अत्यन्त आवश्यक हैं | 
अब शिष्य पुनः पूछता हे कि हे भगवन्‌ | स्थ-पर विवेकरूप 
' संवित्ति योगीके है यह वात केसे जानी जा सकती है १ इस 
-शंकाका समाधान करते हुए आचाये कहते हें;-- न्‍ 
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यथा यथा समायाति संवित्तो तलवमुत्तमम्‌ । 
तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि ॥३७॥ 


अथ- संवित्ति-_स्व-पर पदार्थाके भेदज्नानसे जैसा जैसा 
आत्माका स्वरूप विकसित होता जाता है वैसे वेंसे ही सहज प्राप्त, 
रमणीय पंचेन्द्रिय विषय भी अरुचिकर प्रतीत होते जाते हैं“ 
उनसे घृणा, अरुचि एवं उदासीनता होती जाती है | 


भावाथ--जब तक आत्मस्वरूपका यथाथे भान नहीं होता, 
तब तक ही उसे पंचेन्द्रियोंके विषय प्रिय मालूम होते हें और 
उनमें रति करता हुआ आत्मा अपनेकों सुखी अनुभव करता हैे,. 
परन्तु जिस समय उसे अपने निजानन्द चेतन्‍्य स्वरूपका भान 
हो जाता है तब उन विषय-सुखोंसे उसकी स्वयमेव विरक्तता एवं 
अरुचि हो जाती है | ओर वह उनका परित्याग कर देता हैं | 
लोकमें यह अवाद हैँ कि अधिक सुखके कारण मिलने पर अल्प- 
सुखके कारणोंमें अनादर हो जाता हे | योगियोंकी यह भली 
भांति विदित है कि विषयमोग सांसारिक पराधीन अल्प सुख 
(सुखाभास) के कारण हैं ओर आत्मस्वरूपका चिन्तन निराकुलता 
रूप आत्मसुखका जनक है इसी कारण थे देह भोगोंसे व्रिक् 
हो एकान्तवासी बन स्व-परके विवेकरूप चिन्तनम ही उपयोगको 
लगाते हैँ उनकी भोगोंके श्रति कया आस्था होती यह निम्न 
पच्से स्पष्ट हैः-- 


इप्टोपदेश [१६७] 


“शमसुख शीलितमनसामशनमपि 5पसेति किम कामाः | 

स्थलमपि दहति भषाणां किसंग पुनरगमंगारा! ॥१॥ 
“जिस प्रकार शुष्क भूमि (सखी जमीन) भी जब मछलियों 
'के लिए प्राण घातक हे तव अग्निकी तो वात ही क्‍या है-- 
अग्निकी गर्मीसे मछलियां जरूर म॒त्युको प्राप्त होती उसी 
अकार जिनका चित्त सम्रतारूपी सुख से सम्पन्न हे-परिपूण 
'है--वे जब शरीर स्थितिके कारण आहार आदिका महीनों 
एवं वर्षोंके लिए परित्याग कर देते हैं तब कामभोगोंको वे कैसे 
-उपादेय मान सकते हैं ? वे कामादि विकारोंको सबंथा हेय 
समभते हैं इसीलिए उनको नम प्रवृत्ति भी नहीं होती । योगी 
चूंकि आत्मस्वरूपके परिज्ञानी हें | इस कारण इनकी विषयों में 
अरुचि होना स्वाभाविक ही है । जिस प्रकार रोगसे पीड़ित 
रोगी, रोगका इलाज करता हुआ उस समय भी वह उस रोगको 
- नहीं चाहता, तब आगे रोगकी इच्छा कोन करेगा ? उसी तरह 
सम्यग्ज्ञानी जीव चारित्र मोहनीय कमेके उदय से पीड़ित हुआ 
कर्मजन्म क्रियाकी करता है; परन्तु वह उस क्रियासे उदासीन 
रहता हें--रागी नहीं होता | तव भोगोंकी उसके अभिलाषा 


होती है यह केसे कहा जा सकता है ॥३७॥ 
इन्द्रिय-विषयोंकी विरक्षि ही आत्मस्वरूपकी साधक हे, 


“विपयोंसे घुणा एवं अरुचि ही योगीकी स्वात्म-संवित्तिकी गमके 
है, उसके अभावमें विषय अरुचि ही नहीं वन सकती । विषरयोंसे 
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अरुचि बढ़ने पर स्वात्मातुभव में भी वृद्धि हो जाती हे और: 
स्वात्म-संवित्तिसे स्व-परके भेद ज्ानमें वृद्धि हो जाता है इसीः 
बातको ग्रन्थकार महोदय स्पष्ट करते हुए कहते हं;-- 
+ 
यथा यथा न रोचंते विषयाः सुल्नभा अपि। 
तथा तथा समायाति संवित्तो उ्वसुस्सस्‌ ॥१८॥ 
अथ--जेसे-जेंस सहज प्राप्त इंद्रिय-भोगोंसे रुचि घटती 
जाती है। वैसे-वैसे ही स्व-पर-सवित्तिस विशुद्ध आत्माका स्वरूप, 
भी उदित होता जाता दहँ--स्वात्म-संवित्तिका रसिक स्वरसमें 
मग्न हुआ वाह्य पदार्थेसि उदासीन रहता हैँ । उन्हें अपनेसे 
मिन्‍न अनुभव करता रहता है अतएवं आत्म-संवित्तिसे उत्तम 
े 
आत्मतच्वका लाभ करता है । 


भावाथे-ऊपरके ३७वें पद्चका सावाथ लिखते हुए यह 
वतला आए हैं कि आत्माके विशुद्ध रूपकी उपलब्धिमें विषयोंकी 
'अराच कारण हे | इन्द्रिय-विपयोंकी विरक्तिसे आत्माका वह 
विशुद्धलप अनुभव आने लगता हें; क्योंकि विषय-लोलुपता 
ओर परिग्रह संचय ये दोनों ही स्वात्माउुभवर्मे बाधक हैं | अत- 
एवं जब विषयोंकी चाह और परिग्रह रूप ग्रंथिसे मूछों (ममता) 
हट जाती है तव आत्मा अपने आनन्दका आस्वादी हो जाता :है 
समयसार कलशामें भी कहा है।-. 


१ 
४६: हु 


/- इष्टोपदेश, : [१६६ 


“विरिम क्रिमपरेशाकायकोलाहलेन, 

स्वयमपि निभृतः सन्‌ पश्य पण्मासमेक॑ 
हृदयसरसि पु सः पुद्गलाद मिन्नधाम्नो 

नज्ु किमनुपलब्धिभाति कियोपलब्धिः! ॥३४।। 


है आत्मन्‌ | तू बिना प्रयोजनके इस निकम्मे कोलाहलसे 
विरक्‍्त हो और आत्मस्वरूपमं लीन हो र छह महीने पर्यन्त इस 
चेंतन्य स्वरूप आत्माकों देख । प्रदुगलसे मिन्‍न तेज वाले आत्म- 
स्तरूपकी आ्राप्ति क्या तेरे इस हृदय रूपी सरोधरसे नहीं होगी ! 
अर्थात्‌ अवश्य होगी । 
अतः आत्मस्वरूपके जो अभिलापी हैं उन्हें चाहिए कि-वे 
पंचेन्द्रियके विपयोकी हेय समझकर उनके परित्याग करनेका 
प्रयत्न करें, और एकाल्तस्थानमें बेंठकर अपने उपयोगकोी आत्म 
तत््वके प्रति एकाग्र करनेका प्रयत्न करें |[३८॥ 
खात्म-सं वित्तिके प्रकट होजाने पर कौन कोन चिन्ह प्रकट 
होते हैं इस अश्नका उत्तर देते हुए आचाये कहते 
निशामयति निःशेषसिद्रजालोपसं जगत्‌ । : 
स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते ॥३६॥ 
अथे--योगीजन इस समस्त जगतको इन्द्रजालके समान 
देखते हैं क्योंकि उनके आत्मस्वरूपकी ग्राप्िकी प्रबल अमिलापा 
उदित - रहती है । यदि किसी कारणवश आत्मस्वरूपसे भिन्न 


[२०० ] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


6 


अन्य किसी पदा्थमे उनकी हो जात॑ 
संताप होने लगता है । 
भावाथ- जब तक आत्माकी अपने »सली स्वरूपका पता 
हीं चलता तब तक ही उसे बाह्य पदाथ भूले प्रतीत होते हैं पर 
स्व-परका भेदज्ञान होते ही उसे यह सारा जगत्‌ इंद्रजालके खेलके 
समान जान पड़ता है | इंद्रिय-विषय निस्सार एवं विनश्वर प्रतीत 
होते हैं । दृष्टिके बदलते ही सारा संसार बदला हुआ मालूम 
होता है, अब दृष्टिमं धदता, सत्यता और तचान्वेषणकी रुचि 
होती है | अतएव आत्मस्वरूपको छोड़कर अन्य पदार्थोकी तरफ 
उसकी दृष्टि नहीं जाती--बह पहले अपनेकी सुधारकर आत्म- 
मांगें प्रविष्ट कर-संसारमें सुधारमागंका आदश उपस्थित 
करना चाहता है। उसे »अवब सांसारिक वेभव और शारीरिक 
पदार्थ छणिक और निस्सार प्रतीत होते हैं। आचाये अमित- 
गतिने सुभाषित रत्नसन्दोह में कहा हैः-- 

' भवत्येता लक्ष्मी: कतिपयदिनान्येव सुखदा- 
स्तरुण्यस्तारुए:्ये विद्धति मनशभ्मीतिमतुलां । 
तडिल्लोलाभसोगा वपुरविचलं व्याधि-कलितं! | 
बुधाः संचियेति प्रमुशमनसी बह्मणि रताः ।॥३३५॥। 
ज्ञनीकी यह लक्ष्मी कुछ दिनों तक ही सुखद अतीत होती 

है । तरुण स्त्रियाँ योवनमें ही अतुल ग्रीतिकी बढ़ाती हैं। भोग 
बिजलीके समान चंचल और शरीर व्याधि सहित जान पड़ता है। 


0५ ४ 


बब उन्हें अत्यन्त 


इष्टोपदेश [२०१] 
संसारके पदार्थोक्री सी स्थिति देखब र ज्ञानी जीव अपने आत्म- 
स्वभावमें ही प्रेम करते हैं ३६॥ 


अब आचार्य स्वात्मसंवित्ति ( स्वात्मानुभव ) का फल बत- 
लाते हुए कहते हैं :-- 


इच्छत्येकान्तसंवासं निर्जनं जनितादरः । 
निजकार्यवशात्किचिदुक्ता विस्मरति द त॑ ॥४०॥ 


अर्थ--स्वात्मासुभवके जागृत हो जाने पर यह आत्मा बड़े 
आदरसे किसी तरहसे मनुष्य संचारस रहित एकान्त स्थाममें 
रहनेकी इच्छा करने लगता है ओर यदि कारणवश दुछ बोलना 
भी पड़े तो उसे शीघ्र ही भूल जाता हे | 


भावाथं---जब तक आत्माको यह ज्ञान नहीं होता कि जन्म 
मरण, सुख, दुःख, घन निधन, रोग, शोक आदि सम्बन्धी दुःख 
यह एक अकेला आत्मा ही उपाजन करता और भोगता हे । स्त्री 
पुत्र मित्रादि सब इस पर्यायके ( जन्मके ) ही साथी हैँ, कमके 
नहीं, वे मेरी आई हुई विपत्तिमें जरा भी सहायता नहीं पहुंचा 
सकते | यह आत्मा भरूलसे ही उन्हें अपनी रक्षाका कारण सम- 
भझता है और उनका साथ छोड़नेमें भय करता है और वियोग 
होने पर व्याकुल होने लगता है, में अकेला ही हूं और मेरा कोई 
सगा साथी नहीं हे । में अकेला ही सुख दुखका कर्ता भोक्ता 


[२०२] वीरसेवामन्दिर-मप्रन्थमाला 


हूं | स्त्री पृत्रादि सतत अपने-अपने सतलबके हैँ। इनका मेरी 
आत्माके साथ केवल संयोग सम्बन्ध है, उस समय इसे स्त्री,. 
पुत्र, मित्रादि कुठुम्बके बीच रहना दुःखदायी जान पढ़ता है 
ओर तथ गिरिकंदर, वन, स्मशान, मठ और मंदिर आदि जन 

कलहसे शून्य एकान्त निजेन स्थानोमें वसनेकी चेष्टा करने 
लगता ह परन्तु भोजनादिकी पराधीनतासे कुछ समयके लिए 
उन एकान्त स्थानोंकी छोड़कर नगर ग्रामादि् जाना पढ़ता है 
पर वहां आहार लेकर आते ही [जब स्वात्मानन्दम मस्त होकर 
स्वरूप चिन्तनमें लीन हो जाता हे, तव वह सब संकन्‍्प विकल्प 
भूल जाता है। ओर आत्मध्यानमें संलग्त हो निर्विकल्प परम 
समाधिकी साधनामें अपनेकी लगाकर मोह ग्रंथिकी श्रेदनेका 
प्रयत्न करता है | आत्मध्यानसे ही कम शु'खला खंडित होती 
हैं । अतः वह उसीक्का प्रयत्न करता है । 


आत्म ध्यानका फल तत्तानुशासनम पनम्न प्रकार वतल्लाया ६६-- 


युरुपदेशमासाध समम्यस्यन्ननारतं | 
धारणा सौष्ठवाध्यान ग्रत्ययानपि पश्याति ||८७॥ - 
शुरुके उपदेशानुसार सदा आत्मस्वरूपका अभ्यास करने 
वाला योगी धारणाके से जब (सम्यक्‌ अनुष्ठान) आदि ध्यानके 
प्रत्ययोंका साक्षात्‌ प्रत्यक्ष करने लगता है । अर्थात्‌ जिस समय 
आत्मस्वरूपके चिंतनमें संलीन हो जाता हे उस समय उसे संसार 
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का कोई भी पदार्थ अच्श्य ग्रतीत नहीं होता, वह अपने आत्मा- 
ननन्‍्दमें ही मस्त रहता है। 

आत्मध्यानका काये बतलाते हुए आचाये कहते हैं -- 
ब्रवनन्‍्नपि हि ले ब्रते गच्छनलपि न गच्छति । 

स्थिरीकृतात्मतत्त्तस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥४ १॥ 

अथ-जिस समाधिनिष्ठ योगीकी आत्मस्वरूपमें स्थिरता 
हो जाती हे वह बोलता हुआ भी नहीं बोलता, चलता हुआ भी 
नहीं चलता, और देखता हुआ भी नहीं देखता है । 

भावाथ- शुद्ध आत्मस्वरूप के चिंतनमें जिस योगीकी 
स्थिरता हो जाती है उस समय उसे आत्मानन्दके मधुर रसके 
सिवाय अन्य वस्तुएँ नीरस एवं अरुचिकर प्रतीत होती है । अत 
एवं उस समय यदि योगीको परके अलुरोधवश कुछ बोलना 
या उपदेशादि भी देना पड़ता हे । तो उस कायेमें सुख्यता 
बुद्धि-पूवेंक अवृत्ति न होनेके कारण उपदेश देता हुआ भी उपदेश 
न देना जैसा ही है | समाधितन्त्रमें कहा भी हैः. 

: “आत्मध्यानात्पर कारये न वुद्धी धारयेचिरं । 

कुर्यादर्थवशर्किंचिद्वा क्काया भ्वामतत्पर; ।|४ ०॥|* 

आत्महितके अमिलापी अन्तरात्मा जीवोंको चाहिए कि वे 
अपने उपयोगकी इधर उधर न घुमाकर अपना अधिक समय 
आत्म-चिंतनमें ही लगायें | यदि स्त्र-परके उपकारादिवश उन्हें 
बचन और कार्यसे कोई काम करना- ही पड़े तो वे उसे अनासक्कि 


|] 
१३... 
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पूवक करें _ उसमें अपने चित्तवोी अधिक न लगायें । ऐसा करने 
से वे आत्मस्वरूपसे च्युत नहीं हो सकेंगे, ओर उनकी आत्मिक 
शांतिमें कोई बाधा भी उपस्थित नहीं होगी, क्‍योंकि ज्ञानीजनोंकी 
उन पर पदार्थों अनासक्कि होनेके कारण उनका स्वामित्व नहीं 
रहता । यद्यपि प्रयोजनवश उन्हें उन कार्योमें प्रचुत्ति करनी भी 
पड़ती है तो भी वे उनमें रागी नहीं हो सकते और न आत्मस्र- 
रूपको छोड़कर 5 न्‍य पदार्थो्में उन्हें आनन्द ही प्रतीत होता है | 


अब उक्त बातको और भी स्पष्ट करते हुए ग्रन्थकार 
कहते हैं :-- 


किमिंदं कीहर्श कस्य कस्मात्ववेत्यविशेषयन्‌ । 
स्वदेहमपि नावेति योगी योगपरायण्‌ः ॥॥४२॥ 


अथे-योगालुष्ठानमें संनिरत ( समरसी भावक्ा अनुभव 
करनेवाला ) योगी अनुभवमें आने वाला तत्त्व क्या है ? किस 
अकारका है | उसका कोन स्वामी हैे। किससे उदित है | और 
कहां पर उसकी स्थिति है । इस तरहके भेद भावका अनुभव 
करते हुए वह अपने शरीरको भी नहीं जानता ) 

भावाथे-_निजात्मस्वरूपका चिन्तन एवं ध्यान करने वाले 
योगीके जब भेद्दर॒ष्टि बनी रहती हे तव तक में जिस तच्चका 
अलुभव॒ करता हूँ वह यह है, इस रूप है, उसका यह स्वामी हे, 
इससे उदित हुआ है और यहाँ पर स्थित हे तव तक उसे अपने 
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श्रीरका परिज्ञान भी बना रहता है किन्तु जब ध्याता योगीके 
पदाथ चिन्तनमें ( ध्यानअवस्थामें ) अभेदव त्तिका अनुभव होने 
लगता है उस सिंतनीय पदार्थमें यह केसा है,फोन है,उसका कौन 
स्वामी है। कहाँसे उदित होता हे और कहां रहता है इस/प्रकार- 
के अभेदात्मक उपयोगकी स्थिरता जब हो जाती है संसारके अन्य 
संकल्प-विकल्पोंसे शून्य एक अर्किचन एवं निरंजन आत्माका ही 
अनुभव रहता है उस समय योगीको उपयोगकी तन्मयताके 
कारण अपने शरीरका भी वेदन नहीं होता, कहा भी हैः-- 


तदा च परमंकाग्रधाइवहिरर्थप सत्सपि । 
अन्यन्न किचनामाति स्वमेवात्मनि पश्यतः ॥१७२॥* 


“जिस समय योगी अपने योगमें तन्‍्मय हो जाता है उस 
समय परम एकाग्रतासे वह अपने अर्किचन शुद्ध स्वरूपका ही 
अवलोकन करता रहता है अतएव बाह्य पदार्थके होते हुए भी 

उसे अन्य छुछ भी अजुभव नहीं होता । इसी सावकों आचार्य 
 अमृतचन्द्र निम्न पश्वमें व्यक्ष करते हैं :-- 
'स्वेच्छासम्ुच्छलदनल्पविकल्पजाल- 
मेत्रं व्यतीत्य महती नयपक्त-कक्षाम्‌ । 
अन्त हिः समरसेकरसस्वमाव॑ं, 
सव॑ भावमेकप्ुपयात्यनुभूूतिमात्रस ॥।६ १॥ 
जो तखवेदी है--आत्मतत्तका अनुभव करने वाला है. _ 
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वह स्वेच्छासे उठने वाले बहुत विकल्पोंके जालात्मक नय पत्तरूप 
गहन वनक्का उल्लंघन कर समतारसरूप एक्वभाववाले अनुभूति 
सात्र अपने आत्मस्वभावकों प्राप्त होता है । जब तत्त्वज्ञानी 
आत्मा अपनी सब शक्षिको इधर उधरसे संकुचित अथवा केन्द्रित 
कर एक निजानन्दरूप अपने चेंतन्य स्वभाषयें स्थिर कर देता 
ह उस समय हेय उपादेयरूप विकल्पजाल नहीं होते | किन्तु 
आत्मा अपनेम निष्ठ हुआ समतारूप बीतरागभावका आस्थादन 
करता है ॥४२॥ 

अब शिष्य पुनः पूछता है कि हे भगवत्‌ ! इस तरहका 
अवस्थास्तर केसे संभव हे १ इस शुक्राक्ा समाधान करते हुए 
आचार्य कहते हेंः-- | 

यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रति । 
यो यत्र स्मते तस्मादन्यत्र स न गच्छति ॥४३॥ 

अर्थ--जो मलुष्य जहां रहता है उसकी वहीं प्रीति हो 
जाती है और उसीमें रम जाने के कारण वह फिर अन्यत्र नहीं 
जलाना चाहता । 

भावाथं“-यह वात श्लोकमें प्रसिद्ध हे कि जो मलुष्य 
जिस नगर, शहर या ग्राममें रहता हे उसका श्रेम उस स्थान 
अथवा वहांके मकान आदिसे हो जाता है यदि बह किसी 
छोटेसे ऋॉपडेम ही रहता है तो भी उसकी प्रीति उस ऑऋपड़े- 
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से हो जाती है वह उसीमें आनन्द पूर्दक रहता है, और अच्छे 
व्या बुरे उस स्थानकोी छोड़ना नहीं चाहता। ठीक उसी तरह जब 
सक आत्मा अपनेको नहीं जानता तब तक ही वह पर पदार्थोकी 
अपना मानता है और उन्हें ही अपना हितेपषी समझ उन्हींमें . 
रति करता है,ठथा उन्हींमें सुखकी कब्पनाकर वार-वार भोगनेका 
अयत्न करता रहता है किन्तु आनन्दस्वरूप अपने ज्ञानानन्द 
खरूपकी ओर क्रांककर भी नहीं देखता; परन्तु जिस समय उस 
योगीकी दृष्टि बदल जाती है--उसमें सचाई एवं श्रद्धा उत्पन्न 
हो जाती है तव उसकी दृष्टि वाह्य पदार्थेसि हटकर अपने शुद्ध 
स्वरूपकी ओर हो जाती है तब उसे आत्मस्वरूपके चिंतन मनन 
अथवा ध्यानसे समुत्पन्न आनन्दंका अनुभव होने लगता है | उस 
समय उसे वाघ्य पदार्थोक्ते दर्शन स्पशनादिकी कोई इच्छा नहीं 
रहती, उसे निजात्मरसके अनुभवक्के सामने वे सव भोग नीरस 
शव दुर्दाई प्रतीत होते हें और अब वह आत्मरसके पानमें “ही 
संलीन रहता है । 


योगीकी स्वात्माजुभवमें रति होने पर जब अन्य पदार्थो्मे 
अबृत्ति नही होती तब कया होता है? इस शंकाका समाधान 
करते हुए आचाये कहते ३४-- 
आगच्छुस्तदिशेषाणासनभिज्ञश्च जायते । 
अज्ञाततद्विशेषस्तु बद्धचते न-विमुच्चते 0४४७: 


3 
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अथे- स्वात्मतत्त्वमें निष्ठ योगीकी जब देहादि पर पदार्थों- 
में प्रवृत्ति नहीं होती--स्वात्मासे भिन्‍न देहादि वाह्यपदार्थोके 
विशेषोंका यह सुन्दर हे अथवा असुन्दर है, अच्छे हैँ या बुरे हैं 
उनका उसे कोई अनुभवन नहीं होता | और जब वाह्म पदार्थोमें 
इृष्टा निष्ट जन्‍्य राग-द्वेषरूप प्रवत्ति नहीं होती तब वह योगी 
कर्मोंसे नहीं बंधता है । किन्तु त्रतादिके अनुष्ठानसे वह कम- 
बन्धनसे छूटता ही है । 


भावाथ-जो मनुष्य जिस पदार्थके चिंतनमें तन्‍्मय हो 
जाता है तब उसे दूसरे अन्य पदार्थोके अच्छे बुरे स्॒मावका जरा 
भी ज्ञान नहीं रहता अतएवं उसका दूसरे पदार्थासे कोई सम्बन्ध 
भी नहीं रहता-उनसे उसका सम्बन्ध छूट जाता है । आत्मज्न 
योगी भी जिस समय स्वात्मनिष्ठ हो जाता है तथ उसकी प्रवृत्ति 
शरीरादि वाह्यपदार्थोमं नहीं होती अतएवं उसे उनके अच्छे ओर 
बुरे स्वभावक्रा भी परिक्षान नहीं होता, ओर वाह्मपदार्थोर्में इृष्टा- 
निष्ट संकल्प-विकल्प न होनेसे उनमें रागहेपरूप परिणति भी 
नहीं होती, तब उनसे जायमान शुभाशुम कमका बन्ध भी नहीं 
होता; किन्तु स्रूपमें प्रवत्ति होनेके कारण उल्टी कर्मोंकी निजेरा 
ही होती ह जिससे फिर उसे कमंब्न्धनसे छुटकारा मिल जाता 
है मोक्ष हो जाती है । इसी भावकी आचाय अमतचन्द्र निम्न 
ग्रकरारसे व्यक्त करते हैं-. " 


इप्टोपदैन [२०९] 


एक ज्ायक्मावनि्भरमहास्ताद समासादवन्‌ , 
स्वादसवन्दमय विधातु मसहः सवा वस्तुवृत्ति विंदनू । 
आत्मात्माजुभवाहुभावविवशों अस्यहिशेपीदर्य, 
सामान्‍य कलयत्किलेंद सकल॑ ह्वान॑ तयत्येकताम ॥ 
यह आस्मा-ज्ञायक्रभावसे परिपूर्ण ज्ञानके एक महास्वादकी 
लेता हुआ,और दो भिन्‍न घस्तुओंके मिले हुए मिश्र स्वादको लेनेमें 
असम, किल्तु अपनी वस्तुकी अवृत्तिको जानता द्े--अलुभव 
करता है,क्योंकि वह आत्मा अपने आत्मालुभवके प्रभावसे विवश 
होता हुआ और ज्ञानके विशेषोंके उदयक़ी गौण करता हुआ मात्र 
सामान्य ज्ञानका अभ्यास करता है और सबेज्ञानकी एकता को 
प्राप्त करता है । ज्ञानीके आत्मस्ररुपके मधुररस स्वादके सामने 
अन्य सब रस फीके हो जाते हैं पदार्थोक्ा भेदभाव मिटज्ञाता हे 
ज्ञानके विशेष (भेद) जेयोंके निमित्तसे होते हैं| सो जब ज्ञानसा- 
मान्यका आस्थाद होने लगता है तथ ज्ञानके विशेष खवयं गोण हो 
जाते हैं किन्तु जब एक ज्ञान ही ज्ञेय रह जाता हे | तव आत्मा 
छद्ठैत भावद्दो प्राप्त होता है उस समय कमबन्थन न होकर केवल 
कमनिजेरा ही होती द ॥४३॥ ५ 
आचाये और भी उपदेश देते हुए कहते हं--- 
परः प्रस्ततो दुःखसास्मेबात्मा ततः छुलें । 
' अतणव महत्मानश्तन्निभि्त कृतोचसाः ॥४४॥ 
अर्थ-देंहादि पर पदाथे तो पर ही हैं उन्हें अपना मानने- 
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से दुःख होता है किन्तु आत्मा आत्या ही है--आत्म पदाथ 
अपना है वह अपना ही रहेगा--वह कदाचित्‌ भरी देहादिरूप 
नहीं हो सकृता-उसे अपनानेसे सुख आप्त होता हे । इसीलिए 
तीथकरादि महापुरुषोंने आत्माके लिए ही उद्योग किया है-- 
विविध घोर तपश्चरणके अनुष्ठान द्वारा आ्त्मतचचक्ी ग्राप्ति की है। 
भावाथ--संसारमें स्त्री, पुत्र, मित्र ओर शरीरादि जो भी 
पदाथ देखनेमें आते हैं वे सब चेतनारहित जड़स्वरूप हैं अतएव वे 
सब पदार्थ अपने चिदानन्द स्वरूपसे भिन्‍न हैं । यह अन्लावी 
आत्मा उनमें आत्मत्वकी कल्पना करता है. उन्हें अपना मानता 
' है और उनके वियोगमें दु।डी होता है; ढर्योंकि जिन पदार्थोंका 
कर्मोदयवश संयोग होता है. उनका नियमसे वियोग होता है । 
_ कहा सी ह-“संयोगानां वियोगो हि भविता हि नियोगतः- 
संयोगी परदा्थोका नियनसे वियोग होता है । और यह अज्ञ 
आणी उनके वियोगपें अत्यन्त दुःी होता हे--विलाप करता 
है। किन्तु जो आत्मपदा्थ हे वह चेतनास्वरूप हे-ज्ञावा दृष्टा 
' है, बह अपना ही ह उसे अपनाने, जानने तथा तदलुकूल वतन 
रूप अवृत्ति करनेसे उसकी ग्रात्ति होती है-आत्मसाधनासे स्वाधीद 
निराइल आत्मसुखकी उपलब्धि होती है । हमारे पूर्वज ती्थ- 
करादि महापुरुपोर्मे शरीरादि बाह्य पदार्थेमिं अपने स्वरुपसे मिन्‍न, 
कर्मोदयसे होने वात संयोगवियोगादि कॉंयों को ६खदायी 
/ समझकर उनमें होनेवाली आत्मक्ृल्पनाका परित्याग किया हे । 


$ 
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और आत्माकों आत्मा समझकर - अपना स्वरूप सानकर उम्की 
साधनाके लिये कठोर तप्श्चरणरूदी अग्नि उसे लपाकर उसके 
शुद्धखरुप की प्राप्ति की है। उसकी समुपलिव्ध एवं आपके 
निमिच ही सारा अलुष्ठान किया है । आर उसकी प्राप्ति कर 
लोकहितके आदझश मागेका प्रशयव किया है | उसकी वास्तविक 
प्राप्तिका सुगम और सीधा उपाय इतलाया हें । 

परपदार्थो्म अनुराग करने पर कया क्या फल आप होते 
हैं ? इस शुकाका समाधाव करते हुए आचार्य कहते हैं-- 
आविद्वान पुद्गलद्रठ्य यों उमिनन्द॒ति तश्य ततू 
न जातु जंतो: सामीप्य॑ चतुर्गतिषु सुज्चति ॥४५॥ 

अई--अज्ञानीजीव पुद्गलद्गव्यको अपना मानता हे 
अतएव पुद्गलद्र॒व्य चारों गतियोंमें आत्माका सम्बन्ध नहीं 
छोड़ता--वह बराबर साथ बना रहता है । 

भावर्थ--शरीरादिक पुद्गलद्॒व्य अचेतव और स्वेथा हेय 
हैं वे अपने चैतस्वस्व॒रूपमे सर्वथा मिलन दें। वे आत्माके कभी 
नहीं हुए और न हो दी सकते हैं परन्तु मोही मिथ्यादृष्टि जीव 
'को इस मेदज्ञानका कोई विवेद्ध नहीं होता कि यह पदार्थ देय 
ओऔर यह उपादेय हैं वह तो अपनेसे भिन्‍न पदार्थमें आत्मख- 
की कल्पना करता हुआ, उसकी विभिन्‍त परिंणतिसे रागी 
हेपी होता है और तज्जनित आश्रव वन से उसे नरक, विर्येच, 


ा 


[२१२] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला । 
मनुष्य ओर देवरूप चतु्तिरूप संसारनें घूसना पड़ता है यह 
उनमें भ्रमण करता और उनकी शारीरिक तथा मानसिकादि 
वेदनाओंकी सहता हुआ भी परद्रव्यके अलुगग़कों महीं छोड़ता 


आर न उनमें आत्म-कल्पनाका ही परित्याग करता है, जिससे 
उसे छुटकारा मिले | 


स्वरूपको अपनानेसे क्या फल होता है ? इस शंकाका 
समाधान करते हुए आचाय कहते हैं-- 


आत्मानुष्ठाननिण्ठिस्य व्यवहारवहिःस्थितेः 
जायते परसानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः ॥४७॥ 


अथे-प्रवत्ति निवृत्तिरूप व्यवहारसे रक्ित होकर जब आत्मा 
अपने अनुष्ठानमें-खस्वरूपकी प्राप्तिमं-लीन हो जाता है तब 
उस आत्मनिष्ठ योगीके परस समाधिरूप ध्यानसे किसी 
वचनातीत और अन्यत्र असस्थव ऐसे अपूर्व आनन्दकी प्राप्ति 
होती ह 

भाव्राथं-स्त्रा खरूपसें निष्ट होना ही योग है और उस 
योगका साधन करने बाला योगी कहलाता है और वह योग 
अथवा समाधी ही उस आनर्वचनीय आत्मानन्दर्का जनक है, 
परन्तु जब तक दृश्यमान बाह्य पदार्थों किचित्‌ सी ममता बनी 
रहती हैं त्॒तक स्वस्वरुपमें लीनता हो सकती, किन्तु जब उस योगी 
की वाह्म पदार्थो्म किसी प्रकारकी दोई ममता नहीं रहती तब वह 


इृष्टोपदेश _ [२११) 
खरुूपमें निष्ठ ( लीन ) होता है । और उस सब्चिदानन्दरूप- 
में एकाग्र होना ही उस बचनाठीत परमानन्दकी आप्तिका कारण 
है | इसी आशयकी आचार्यदेवयेनने अपने तत्वसारकी निम्न 
गाथा में व्यक्त किया है-- 

उभयविशद्टे भावे णिपउयलड्े सुसुद्ध ससरूषे । 
विलसद परमाणंदों जोईणं जोयसत्तीए ||५८।॥ 
आत्मासे राण-हैेप रूप उमव परिणासके विनष्ट हो जाने 
पर और स्रक्ीय विशुद्ध निज्न स्वरूपके लाभ होने पर योगीकों 
योग शक्लिके हारा परम आमन्‍्दकी प्राप्ति होती हे । वास्तवमें 
परम आनन्दकी आप्तिका मूल कारण राम-द्ेपका अभाव हे । 
अतः हमें चाहिए द्वि हम परपदा्थो्िं राग-ठेपक्की परम्पराको 
स्थान न दें, और उसे आत्मामेंसे दर करनेका वार बार प्रयत्न 
करें | 
अब आचाय उस आत्मावनदक्ा कार्य बतलाते हुए 
कहते हैं ;- 
आनन्दो निर्दहस्युद्धा कर्मेन्धनमनारतं। 
न चासो खिद्यते योगी बहिु :खेष्चचेतलः ॥8८॥ 
आध--बह परम आनन्द सदा आनेवाले प्रचुर कमरूपी 
इनकी जला डालता है उस समय ध्यान-सग्न योगीके बाह्य 
- पदार्थोंसे जायमान दुःखोंका छुछ भी भान न होनेके कारण कोई 
खेद नहीं होता | 


[२१४] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


भावार्थ कमेकी बलवत्ता प्रसिद्ध £ उस कम शक्तिका जब 
तक आत्मा एर प्रभाव बना रहता है तब तक उसे अपने निज 
स्वरुपका किंखचित्‌ भी ज्ञान नहीं हो पाता । यह करमेझूयी मंदारी 
आत्माको आशारूपी पाश ( जाल ) में बाँध कर चतुसतिझप 
संसारमें घुमाता है वहाँ उसे अनेक कृष्ट मोगने पड़ते हैं; परन्तु 
जब किसी कारणसे उस कमशक्षलिका वल कम हो जाता है तब 
आत्माकी अपने स्ररूपका भी कुछ इुछ भान होने लगता हैँ और 
वह सुशुरुका उपदेश पाकर अथवा शाःस्त्ज्ञान द्वारा आत्मख- 
रूपका परिज्ञान कर अपने शुद्ध स्वरूपमें तत्मय होने लगता हैं-- 
उसीके ध्यान एवं चिन्तनमें लगा रहता हे--उस समय कर्मोका 
बल बरावर क्षीण होता चला जाता है और आत्म-शक्तिका बल 
दिन पर दिन विकास पाने लगता है, पूण विकसित होने पर 
किसी समय उस करमे-शक्तिका समूल नाश हो जाता दे | आचार्य 
सहोदयने इस पच्चमें इसी सावको निवद्ध किया है और बतलाया 
हैं कि योगी जिम सप्तय स्व-स्वरूपके चिस्तवनसे समत्पन्न 
आनन्‍्दको प्राप्त कर लेता है उस्त समय संचित कर्मझेपी इंघन 
जलकर भस्म हो जाता है। योभीके स्वरूप निष्ठ होनेसे वाह्य 
पदाथके अच्छे बुरे परिणमनका उसे कोई सान नहीं हो पाता । 
अतएव उसे तज्जानत खेदका पात्र भी पहीं होना पड़ता | खेदका 
अज्ुभव तो उसी समय तक होता है जब तक आत्मम्रवृत्ति 
मन, इच्द्रियों तथा उनके विपयोंभं होती है, और जब आत्म- 


इप्टोपदैग २१५] 


प्रवत्ति आत्मनिष्ठ हो जाती है तब उसे बाह्य प्रवत्ति का कुछ भी 

भान अथवा ज्ञान नहीं होता | यह आत्मसंलग्नता अथवा चित्त 

की एकाग्ता ही उस कर्म-शद्तिकी दाहक-जलाने वाली--हे । 
इसी सावक्ी और भी प्रन्थकार व्यक्ष करते हुए कहते हैं; 

' उसकी ग्राप्ति चित्तकी स्थिरता तथा ध्यान से होती है । 
आअविद्यामिदुर ज्योतिः पर ज्ञानमर्य महत्‌ । 
तत्प्रण्टव्यें तदेष्टव्यँ तंद द्रष्टव्य समक्षुलि ॥४६॥ 

झथे- वह ज्ञान स्वभावरूप ज्योति अविद्ा ( अज्ञान ) 

. विनाशक, महान्‌ उत्द्ृष्ट और ज्ञानमय है । अतएव झुप्त॒चुओंके 

- छिए उसीके विपयर्ध पूछना, उसीकी आपकी अधिलापा करना 

ओर उत्तीका अनुभव करना चाहिए । 

भावा्थ - जिस आत्मानन्द का ऊपर उल्लेख क्रिया गया 
है वह अपूर्व ज्योति हे, अज्ञान अन्धकारकी विनाशक है, स्वपर- 
प्रकाशक है,और ज्ञानस्वरूप है उसके समान हितकारी अन्य कोई 
पदार्थ नहीं है अतएव वह महान है | आत्मामें उसके देदीप्यमान 
रहने पर अज्ञानका सर्वथा विनाश हो जाता है और आत्माकी 
अनन्त चतुष्टवरूप आत्म-शक्षियां विकसित हो जाती ई इसीसे 
उसकी महानताका अन्दाज लगाया जा सकता हैं अतएव 

+ जो परुष मोज्ाभिलापी हैं, उस आत्मानन्द रूप परमसज्योतिके 

| उपासक हैं अथवा उसे ग्रापत करनेके इच्छुक ह। उनका कतेव्य 

कि वे प्रत्येक समय उस आत्मज्योतिका ही विचार करें उसीफे 


[२१६] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला े 
सम्बन्धमे पूछे,और उसीक्ी आप्तिकी निरन्तर अमिलाद कर वथों 
ग्रयत्त करें; क्‍योंकि वह भावना आहुलता दुःख एवं सल्तापकी 
नाशक है और आत्मव्त बढ़ाने बाली है । उस ज्योतिके अनु- 
भवसे जो परम आनन्द होता है उससे ऋम-शक्तिका रस चक्षीण 
हो जाता है ओर आत्मा अपने में एकाग्र होने लगता है | इस 
भावको ग्रन्यकारने समाधितंत्रप्तें व्यक्त करते हुए कहा है।- 
तह बयात्ततरान्यच्छेद तदिच्छेत्तत्परी भर्देद 
यनाविद्यामय रूप त्वक्ष्या विद्यासवं बजेत ॥ 
योगीको चाहिए कि वह उसे समय तक आत्म ज्योतिका 
स्वरूप कहे, उसी के सस्पन्धर्में पूछे, उसीकी इच्छा करे ओर 


उसमे लीन होगे । जब तक अविदा ( अज्ञान ) सयथ स्वभाव 
दूर होकर विद्यामय न हो जावे । 


चस्तुतन्दका विस्तारसे विघेचन कर अब श्री शुरु उक्त 

- तखका संकोच करते हुए ऋहुणावश उसे शिष्यके हृदयमें 

संस्थापित करनेकी अमिलापासे शिष्यसे कहते हं कि है सुमते ! 

हेयोपादेयहूप तत्व के अधिक पिवेचनसे कया, आज्ञचित्तोम तो 
संक्तपम हो हृदयरथ किया जा सकता हैं... 


जीवो-न्यःपुद्गलश्चान्य इस्यसो तत्वसंघहः । 
७ विकष बिक 
- यदनन्‍्यदुच्यते किचित्‌ सो पस्तु तस्यत्र विस्दरः ४० ॥ 
अथ- जीव श्रेरादिक पुद्णलसे भिन्न है और पुदगल 


जावदस पफ्ंनन्‍्न हू बहा दका संग्रह है. आर इसक आंत कत जी 
कुछ भी कहा जाता € बह सब्र इसही का विस्तार है । 


इष्टोपदेश [२१७] 


भावाथ- वास्तवमें तत्त्व तो संत मात्र ( सन्मात्र त्॑ ) है, 
परन्तु उस समन्समात्र तत्त्वसे प्रत्येक पदार्थथी असलियतका भान 
नहीं हो सकता, अतणव उसके चेतन अचेतनरूप दो भेदोंकी 
स्वीकार किया गया है उनमें चेतन अचेतनसे सर्वथा भिन्न है 
ओर वह कभी भी अपने स्वरूप को छोड़कर अचेतन नहीं हो 
सकता । इसी तरह अचेतन ( पुदूगल ) भी चेतनसे सर्वथा 'भिन्‍न 
जड़खरूप हे, और वह कभी भी चेतन नहीं बन सकता । चेतन 
की ज्ञान दशनरूप दो पर्यायें हैं उनमें ज्ञानके मतिज्ञानादि आठ 
भेद हैं और दर्शन के चच्षुदशनादि चार भेद हैं | उस अचेतनके 
भी पृदूगलादि अनेक भेद हैं जिनका अणुस्कंधादि रूपसे शास्त्रों 
में विवेचन किया गया है। इस तरह यह समस्त संसार चेतन 
और अचेतन रूप है। इन्हों दोनों तक्तोंके सम्मिश्रणसे अन्य 
पर्याय रूप पांच तत्चोंकी--आख्रव, बंध संवर, निजेरा और 
मोक्षकी-उत्पत्ति होती है । संस्तारमें ऐसा कोई भी पदार्थ 
नहीं है जो इन दोनोंमें से किसी एक रूप न हो, ज्ञान 
दर्शन ओर शरीरादिमें भेद-प्रभेदरूप चेतन अचेतनरूप पदाथ 
सब इन्हीं दो तत्वों का संग्रह, विस्तार अथवा परिकर है । अतः 
ज्ञानीका कतेग्य है कि वह इन दोनोंका जुदा-जदा अनुभव करे... 
जड़को जड़रूप और चेतन को चेतन रूपसे अनुभव करे । तथा 
जड़ से भिन्‍न केवल चेतन्‍्यका अनुभव कर आत्मस्वरूपमें तन्मय 
होकर  स्वपदका. आस्वादी रहे; क्योंकि मोहकमंके उदयसे 
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जिन गुणस्थानों, मागंणाओं आदिका कथन किया गया 
संबर अचेतन रूप है,# वे चेतन केसे हो सकते हैं $ चंतल्य सव- 
रूप आत्मा तो ज्ञानानत्द मय है, वर्णादिक व राग्रादिकसे रहित 
ज्ञान खमाव है । अतः आत्मज्ञानीका कत्तेज्य है क्रि वह-ऊपूर 
चंतलाये हुए चेतन अच्रेतन त्वोंका और इनके सम्पन्धसे होने 
वाले पर्याय तच्चोंका पथक्‌ू-पथक्‌ रूपसे अनुभव करता हुआ स्व- 
पदमें मग्न होनेका अयत्न करे, क्योंकि स्वपदमें मग्न हुए विना 
अचेतनके अनादि सम्पन्धक्ी दूर करना कठिन हे---भेदज्ञान रूप 
तीक्ष्ण असिधारा ही भेद कर उसे दूर कूर सकती है ॥|३०॥ 
अब आजाय इस शास्त्र अध्ययनके साज्षात्‌ और प्ररम्परा 
फूलुका ग्रतिपादन करते हुए कहते- हैं :-- 

' इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य घीमान 
मानापसानससता स्वमताहितन्य । 
मुक्ताग्हों विनिवसन्सजने बने वा 
मुंक्तिश्रियं तिरुपमामुप्याति सब्यः ॥ १ १ 


४ के मोहंए कम्मस्सुद॒या, दु वरिणदा: जे.इमे गुराद्वारा । 
तेकह हवंति जीवा ते शिह्र्वमचेदरमा उत्ता ॥ 
समयसारे कुन्दकुन्द: 
जों समयपाहुडमिरं पडिहृ्ण श्रत्थ-तच्चदे खाउ। 
अत्ये ठाही चेया सो है| ही, उत्तम॑ सोक्ख ॥४१४। 
“समयसारे कुन्दकुन्द 


नन्््ी ता 


(4 


इष्टोपदेश [रह] 
अथै--जो भव्य जीव--अनन्त ज्ञानादिरूप छब्धियोंको 
प्राप्त कने वाला जीव इस इष्टोपदेश नामक ग्रन्थों भले 
प्रकार पढ़कर--सम्यक व्यवहार निश्चयनयसे वस्तु तरत्त्वको 
' भ्रध्ययन कर--मनन एवं “विचारकर-- हित-अहितकी: पर्रीक्षो 
करनेमें दक्ष होकर -आन्तरिक आत्मज्ञानके वलसे मान अपमानमें 
_समताभावका विस्तार करता हुआ--हप॑ विषादादि जन्य राग- 
, ढेष रूप कल्लोलोंमें मध्यस्थ हुआ बाह्य पदाथों के मोहबश होने 
वेले मिथ्यासिनिवेशसे रहिते हुआ- ओम, वन, 'जंगल ओर 
गिरि-गुफाओंमें निवास करंता हुआ, निरूपम अनन्‍्तज्ञानादि 
संपदासे युक्त मुक्ति-लक्ष्मी को--स्वात्मो पलब्धि या ' निज स्वमाव- 
की अच्युतिरूप पूणे स्वाधीनताकों पश्राप्ष करता है । | 
भांवाथे--प्रन्थ्काी उेपसंहार करते हुए आचाये पूज्यपादने 

इस पद्ममें इस ग्रंथके अध्ययनका साज्ञात्‌ और परम्परा फल बतः 
लाया है कि जो आत्महितेपी भव्य इस ग्रथका भली भांति अध्य- 
यन करता है उसका साज्ञात्‌ फल अज्ञाननिवत्तिरूप प्राप्त करता 
है । साथ ही, वह-निश्चय व्यवह्मर नय द्वारा प्रतिपादत पदा्थ- 
की यथाथ इदृष्टिको, सामने रखकर वस्तु तत्वका मनन करता है... 
आत्मस्वरूपमें निमग्न हुआ अन्तद पष्टिके जागृत होनेसे मोहवश ' 
परपदा्में! होने वासे मिथ्या आत्माभिनिवेशको और उससे 
सम्ुत्पल्त संकज्प-विक्ल्पात्मक राग हेप रूप मान अप॑मानकी 
क्ल्पनाको--थुला देता कै:-उसपके विपे ले परिणास रूप सैंस्कार- 
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की समताभावके हारा जला देता हें“उसे निष्प्राण बना: देता 
है । जिसकी योग-साधनामें श॒त्र, मित्र, महल, मसान, कंचन, 
छांच, निन्‍्दा, स्तुति आदि पदार्थ समान रूपसे अनुभवमें आते 
जो जन कोलाहलसे दूर भीमकाय वन, गांव, और गिरि 
कन्द्रामें निवास करता है । आत्माके अनुष्ठानमें सदा जागृत 
ओर विवेक एवं धमसे विचरण करता है, जो नय पच्तकी कचाकों 
पार कर चुका है, ज्ञान और वेराग्य सागरम इबको लगाता हुआ 
अहंभाव ओर ममभावसे दूर रहता है, आत्म-समाधिमें लीन हो 
कर स्वरूपानुभव द्वारा परम आनन्दरूप सुधारसका पान करता 
हुआ तृप्त नहीं होता. वह भव्य परम्परासे उस अनन्तज्ञानादि 
अनुपम, अमित, शाश्वत, वाधारहित, और अन्य द्रव्य निरफेक् 
उत्कृष्ट, परम सुखखरूप लक्ष्मीका पात्र होता हे-सिद्ध पर- 
मात्मा बनता है ॥४१॥ 
# अन्त मंगल # 

चिदानन्द चिद्रप-घन, कमे-कलंक-विम्रुक्क | 

वीत-दोप नि्मेल शमी, गुण अनन्त संयुक्त ॥१॥ 

नर्मो जोर जुगपान में, शुद्ध चिदानन्द देव | 

भव-वाधा चकचूर हो, केसे नशे स्वयमेव ॥॥२॥ 

इन्दुकुमारी-बोध॑-हिते, टीका करी सुजान । 

अल्प आपयुमें दिव गई, कर न सकी निज ज्लवान ॥३।॥| 

संच्रत्‌ विक्रम सहस हय; अष्ट अधिक पहिचान.] / 

-अड्भंसत्रि से ऊन कुछ, समय व्यतीत सुमान-4।४|। 


3/ 
। ॥ ४? ॥ 
श्रोमद्देवनन्द्प्रनामपुज्यपादस्वाभिविरचित-- 


द समाधितत्रसत 


श्रोप्रभावन्द्रविनिर्भितसं स्क्ृतटीका सहितस्‌ 


 ज 
जप हो 


( मंगलाचरण ) 
सिद्ध जिनेन्धममला5प्रतिमप्रवोवम्‌ निर्वाणमार्गममल विवुवेन्द्रवन्यम्‌ । 
संसारसागरसमुत्तरणप्रपोत वक्ष्ये समाधिशतक प्रणिपत्य वीरम्‌ ॥१॥ 
श्रीपुज्यपादस्वामी मुमुक्षुणा मोक्षोपाय मोक्षस्वरूप चोपदशंयितुकामों निवि- 
घ्नत शास्त्रपरिसमाप्त्यादिक फलमभिलपन्निष्टदेवताविशेष नमस्कुवन्नाह-- 
येनात्माइबुद्धयतत्मेव परत्वेनेव चापरम्‌ । 
अ्रस्‍क्षयानन्त बोधाय तस्मे सिद्धात्मने नमः ॥१॥ 
टीका--पत्र पूर्वा्धेन मोक्षोपाय उत्तराद्धेन च मोक्षस्वरूपमुपदर्शितम्‌ । 
सिद्धात्मने सिद्धपरमेष्ठिनि सिद्ध सकलकर्मविप्रमुक्त स चासावात्मा च॑ 
तस्में नमः । येंन कि कृत ? । अ्रबुद्धयत ज्ञात. । कोध5्सौ ? आत्मा कथ? 
ग्रात्मेव । अयमर्थ येन सिद्धात्मन धत्रात्मवाध्यात्मत्वेनावुद्धधत न शरीरादिक 
कर्मापादितसुरनरना रकतिर्यगादिजीवपर्यायादिक वा। तथा परत्वेनंव चापरं 
अपरं व शरीरादिक कर्मजनितमनुष्यादिजीवपर्यायादिक वा परल्वेनैवात्मनो- 
भेदेनेवाचुद्धधत्‌ू । तस्मे कथभूताय ? श्रक्षयानन्तवोधाय अक्षयो5विनद्वरो- 
ध्नन्तो देशकालानवच्छिन्नसमस्ताथंपरिच्छेदको वा वोधो बस्य तस्मे ॥ एवविध- 
वोधस्प चानन्त॒दर्ण वसुखवीर्येरविनाभावित्वसामर्थ्यादनतचतुष्ट4 रूपायेति गम्यते । 
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ननु चेष्टदेवताविद्येपस्प. पञ्चपरमेण्ठिस्पत्वात्तदन्न सिद्धात्मन एवं कस्माद 
ग्रन्यक्ृता नमल्कार कृत इति चेत्‌ ग्रन्थत्य कर्तुव्यख्यातु. श्रोतुरनुष्ठातुइच 
सिद्धस्वरुूपप्राप्त्यवंत्वात्‌ । यो हि यत्ाप्त्यर्वी स॒ त नमस्करोंति यथा 
धनुर्वेदप्राप्त्यर्वी धनुर्वेदेविद नमस्करोति। सिद्धस्वरूपप्राप्त्यर्धी च समाधघि- 
शतकेशास्त्रस्थ कर्ता व्याख्याता थोता त्दर्थानुष्ठाता चात्मविश्वेपस्तस्मा- 
त्सिद्धात्मन नमस्करोतीति । सिद्धशब्देनव चाहंदादीनामपि ग्रहणम्‌ । तेपा- 
मपि देशत सिद्धस्वरूपोपेतत्वात्‌ ॥१॥॥ 


श्रथोक्तप्रकारमिद्धस्वरूपस्य॒तत्प्राप्त्युपायस्य चोपदेष्टार सकलात्मान- 
मिष्टदेवत्राविशेष स्तोतुमाह--- 


जयन्ति यस्यावदतो$पि भारती विश्वतयस्तीर्थक्रतोप्यनीहितु" । ' 
शिवाय धाजे सुगताय विष्ए्वे जिनाय तस्मे सकलात्मने नमः ॥२॥। 


टीका--यस्य भगवतो जयन्ति सर्वोत्कर्पेण वर्तन्ते। का ? भारती-_ 
विभूतय. भारत्या वाण्या विभूतयों वोधितसर्वात्महितत्वादिसम्पद । कर्थ 
भूतस्यापि जयन्ति ? श्रवदतोर्शप ताल्वोष्ठ पुट्व्यापारेण वचनमनुच्चारय- 
तो४पि । उक्त च-- 


“्यत्सर्वत्महितं न वर्णसहितं न॒स्पेंदितोष्ठद्वयं, 
नो वाछाकलितं न दोषमलिनं न श्वासरुद्धक्रम्‌ । 
शान्तामपंविपै. सम पशुग्णराकणितं करशशिभि , 
तन्नः सर्वविद प्रणष्टविपद- पायादपूर्व वच शा... 

अथवा भारती च विभूतयहइच छत्रत्रयादय । पुनरपि कथम्मुतस्थ रे 
तीय॑झ्ृतोष्प्यनीहितु ईहा वाञज्छा मोहनीयकरंकाय, भगवति च तत्कमंण 
प्रक्षयात्तस्पा सद्भावानुपपत्तिरतोध्नीहितुरपि तत्करणेच्छारहितस्यापि, तीर्थ- 
कृत ससारोत्तरणहेतुभूतत्वात्ती्थमिव तीर्थमागम. तत्कृतवत. ॥, कि नाम्ने 


तस्मे ? सकलात्मने शिवाय जक्षिव परमेसौख्य परमकल्याण निर्वा्ण चोच्यते 


बजा 


समाघितत्म्‌ [ २२३ 
तत्राप्ताय । धान्रे अश्रसिमपिकृष्यादिभि सम्म्रार्गोपदेशकत्वेव व सकललोका- 
भ्युद्धारकाय । सुर्गंताय झोभन गत ज्ञान यस्यासी सुगत , सुप्ठु वा श्रपु- 
नरावर्त्य गति गत सम्पूर्ण वा अनन्तचतुष्टय गत प्राप्त सुगतस्तस्म । वि-णवे 
केवलज्ञानेनाशेपवस्तुव्यापकाय ( जिताय अ्नेकभवगहनप्रापणहेतुन्‌ कर्मारातीन्‌ 
जयतीति जिनेस्तस्मे । सकलात्मने सह कलया शरीरेण वर्तत इति सकल 
संचासावात्मा च तस्में नम ॥२॥ ््ि 


कर 


ननु--निष्कलेतरख्पमात्मान नत्वा भवान्‌ कि करिप्यतीत्याह--- 
-  श्रुतेन लिगेन यथात्मदक्ति समाहितान्तः करणेंन सम्यक्‌ | 
” समीक्ष्य केवल्यसुखस्पृहारणां विविक्तमात्मानसथाभिघास्ये ॥३॥ 


टीका--प्नथ इष्टदेवतानमस्कारकरणानन्तर । भ्रभिधास्पे कथयिस्थे । 
क॑ ? विविक्तमात्सानं कर्मंमलरहित , जीवस्वरूप । कथमभिधास्ये ? यथा- 


त्मशक्ति प्रात्मशक्तेरनतिक्रमेण ॥ कि कछृत्वा ? समीक्षय तथाभूतमात्मानं 
सस्यस्शा[त्वा । केन ? श्रुतेल-- 


“गो से सासओ शझ्रादा णाणदसखलक्खणो । 
सेमा मे वहिरा भावा सब्बे सजोगलक्खणा” ॥१॥! 


“इत्याद्यागमेन । तथा लिगेन हेतुना। तथाहि--शरी रादिरात्मभिन्नो- 
भिन्‍नलक्षणलक्षितत्त्वातू | 'ययोभिन्ननक्षणलक्षितत््व तयोर्भेदों यथा जला- 
नलयो , भिन्‍नलक्षणलक्षितत्त्व चात्मशरीरयोरिति । न चानयोभिन्नलक्षण- 
लक्षितत्त्वमप्रसिद्धमू । झ्रात्मन उपयोगस्वरूपोपलक्षितल्ात्‌--भरी रादेस्तट्वि- 
परीतत्त्वात्‌ । सम्ाहितास्तः करणेंच समाहितमेकाग्रीभूत तच्च तदन्त करण 
च मनस्तेत । सम्यक--समीक्षय सम्यस्जात्वा अनुभूयेत्यर्थ । केपा तथा- 
भूतमात्मानमभिधास्ये ? क्वल्पसुखस्पुह्मणां कैवल्ये सकलकमं रहितत््वे सत्ति 


सुख तत्न स्पृह्या अभिलाषो येपा, केवल्ये विपयाप्रभवे वा सुखे, कैवल्यसुखयो 
स्पृह्ा येघाम्‌ ॥३॥ 


रर४ ] वीं रसेवामन्दि र-प्रथमाला 


कतिभेद पुनरात्मा भवति ? येन विविक्तमात्मानमिति, विशेष उच्यते । 
तत्र कुत कस्योपादान कस्य वा त्याग कतेंव्य इत्णशक्याह--- 
बहिरन्तः परच्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु। 
उपयात्तन्न परम मध्योपायादवहिस्त्यजेत्‌ ४0 
टीका--बहिबंहिरात्मा, अन्तः अन्रात्मा, परइच परमात्मा ' इति 
त्रिधा प्रात्मा त्रिप्रकार श्रात्मा। वव ? सर्वदेहिषु सकलप्राणिपु । ननु अभ- 
व्येपु वहिरात्मन एवं सम्भवात्‌ कथ सर्वदेहिषु त्रिधात्मा स्थात्‌ ? इत्यप्यनु- 
पपसन, तत्रापि द्रव्यरूपतया त्रिधात्मसद्मावोपपत्ते कर्थ पुनस्तत्न पंचज्ञाना- 
वरणान्युपपद्चन्ते ? केवलज्ञानाञाविर्भावसामग्री हि तत्र कदापि न भविष्य- 
तीत्यभव्यत्व, न पुन. तथोगद्रव्यस्याभावादिति । भव्यराश्यपेक्षया वा सर्वे 
देहिग्रहण । आसन्नदूरदूरतरभव्येपु श्रमव्यसमानभव्येपु च्‌ सर्वेषु त्रिधाऊश्मा 
विद्यत इति । तहां सर्वज्ञे परमात्मव एन सद्भावाद्‌ वहिरत्तरात्मवोर- 
भावात्त्रिधात्मनो विरोध 'इत्यप्ययुक्तम्‌ू । भूतपूर्वप्रज्ञापन नयापेक्षया तंत्र 
तहिरोधासिद्धे घृतघटवत्‌ । यो हि सर्वज्ञावस्थाया परमात्मा-सम्पन्न स हृव 
वहिरात्मा श्रन्तरात्मा चासीदिति । घृतघटवदस्तरात्मनो४पि वहिरात्मत्व 
परमात्मत्व च भृतभाविप्रज्ञापननयापेक्षया द्रष्टव्यम्‌ । तत्र कुत कस्योपादान 
कस्य वा त्याग कर्तव्य इत्याह--उपेयादिति । तत्न तेषु त्रिधात्मसु मध्ये 
उपेयात्‌ स्वीकुर्यात्‌ परम परमात्मानं । कस्मात्‌ ? मेध्योपायात्‌ मध्यो 
पत्तरात्मा स एवोपायस्तस्मात्‌ तथा बहिः वहिरात्मान »मध्योपायादेव 
त्यजत्‌ ॥४॥ > ः ] 
तन्न चहिरन्त परमात्मना प्रत्येक लक्षणमाह-- ' 
वहिरात्मा शरीरादो जातात्मअञ्नान्तिरान्तरः । 
चित्तदोषात्मविश्वान्तिः परमात्साइतिनिर्मेल: ॥५॥। 
टीका--क्षरीरादी शरीरे आदिशवव्दाह्महमनसोरेव ग्रहण तत्र जाता 
आत्मेतिश्रान्तियेस्थ स चहिरात्मा भवति। झान्तरः ग्रन्तभेंव ।' तत्र भव 


॥] डे 


समाधितत्रम्‌ [ २२४ 


इत्यणाष्टेभंमात्रे टिलोपमित्यस्याइनित्यत्व येपा च विरोध शाइवतिक इति 
निर्देशात्‌ू, “अन्तरे वा भव शआन्तरोड्च्चरात्मा । स कथ भरूतो भवति ? 
चित्तंदोषात्मविश्वान्ति चित्त च विकल्पों दोषाश्च रागादयः, आत्मा च॑ 
शुद्ध चेतनाद्रव्य तेपु विगता विनष्ठा श्रान्तियंस्थ । चित्त चित्तत्वेन बुध्यते 
दोषाइच दोपत्वेन श्रात्मा आत्मत्वेनेत्यर्थ । चित्तदोषेपु वा विगता शआ्रात्मेति 
अआान्तिर्यसथ । परमात्मा भवति, कि विशिष्ट ? श्रतिनिर्मत्रः प्रक्षीणा- 
शैेषकर्म मल ॥५॥ 


तद्वाचिका नाममाला दर्शयन्नाह--- 
निर्मल: फेवल:ः शुद्धों विविक्तः प्रभुरव्ययः । 
परमेष्ठो परात्मेति परमात्सेदवरों जिनः ॥॥६॥। 


टीका--निर्मेल कर्ममलरहित । केवल. दरीरादीना सम्बन्धरहित | 
शुद्धः द्रव्यभावकर्म गामभावात्‌ परमविशुद्धिसमन्वित । विविक्त शरीरकर्मादि- 
भिरसस्पृष्ट । प्रभुरिन्द्रादिना स्वामी | श्रव्ययो लब्धानतचतुष्टयस्वरूपाद- 
प्रच्युत । परमेष्ठी-परमे इन्द्रादिवर्ले पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी, स्थानशील । 
परए्सा संसारिजीवेम्य उत्कृष्ट आत्मा । इत्नि छाब्द प्रकारार्थे एव प्रकारा 
ये छब्दास्ते परमात्मनों वाचका परमात्मेत्यादिना तानेव दर्शयति । परमात्मा 
सकल प्राणिम्य उत्तम आन्‍्मा । ईश्वर. इन्द्राइ्सम्भविना श्रन्तरज्भवहिरड्भोण 
परमंश्वर्येण सदेव सम्पन्त जिन सकलकर्मोन्मिलक ॥६॥ 

इदानी वहिरात्मनो देहस्यात्मत्वेनाध्ववसाये कारणमुपदर्शयब्नाह-- 

, बहिरास्मेन्द्रियद्वारंरात्मज्ञानपराडमुखः । 

स्फुरितः स्वात्मनो+देहमात्मत्वेनाध्यवश्यति ॥७॥। 
टोका 








+ “स्फुरितश्चात्मनोदेह” इत्यपि पाठान्तरम्‌ । 


२२६ | वीरसेवामन्दिर-प्रन्यमाला 


सन्‌ वहिरात्मा मृूढात्मा । श्रात्तज्ञानपराए मुखे जीवस्वस्पतन्ञानादवहिर्भृतों 
भवति । तथाभूतश्च सन्‍नसौ कि करोति ? स्थात्मनों वेहमात्मत्वेनाध्यवस्यति 
आत्मीय घरीरमेवाहमिति प्रतिपद्यते ॥७॥ 


। + 
तच्च प्रतिपद्यमानों मनुप्यादि चतुर्गतिसम्बन्धिश्व री रामेदेन प्रतिप्यते 

तत्र-- 

नरदेहस्थमात्मानमपिद्वान्‌ मनन्‍्यते मरम्‌ | 

तियेजञज्च तियेंगद्भस्थ सुरागर्थ चुर तथा ॥पघा। 

नारक नारकाज्स्थं न स्वयं तत्त्वतस्तवा । 

झनंतानंतधीदक्ति: रवसर्वेद्योइ्तचलस्थिति: ॥६७ 

टीका--नरस्य देहो नरदेह तन्न तिप्ठतीति नरदेहस्वस्तमा्मानं नरें 

मन्यते । कोञ्सौ ? श्रविद्वान्‌ बहिरात्मा। ति्यंचमात्मानं मन्यते । कथभूत ? 
तियंगद्भस्य तिरश्चामड्रो तिर्य॑गद्धा तत्र तिप्ठतीति तियग्रद्भस्यस्त । सुरा- 
ज्ूस्थ श्रात्मान सुर तथा मन्यत्ते ॥८। नारकमात्मान मन्यते। किविश्विप्टं ? 
तारकाद्भस्थ । न स्वय तथा नरादिर्प श्रात्मा स्वयं कर्मोपाधिमंतरेण न 
भवत्ति। कथ ? तत्त्वत- प॑रमार्थतो न भवत्ति | व्यवहारेण तु यदा भवति 
रूदा भवतु । कर्मोपराधिकृता हि जीवस्थ मनुष्यादिपर्यायास्तन्निवुत्ती निवर्त- 
मानत्वात्‌ न॒पुनर्वासतवा इत्यर्थ । परमार्थतस्तहि कीदृशोअ्सावित्याहं-- 
श्रनन्‍्तायन्तधीशक्ति घीशच शवितिश्च धीशक्तो अनन्तानन्ते थी शक्‍ती यस्य । 
तथाभूतोष्सो कुत परिच्छेय इत्याह--स्वसवेद्यो “निरुपाधिक हि. रूप पस्तुत 
स्वभावोषउभिधीयते” ॥ कर्माद्रपाये चानन्तानन्तवीशक्तिपरिणत श्रात्मा हव- 
सवेदनेन वेच्य । तहिंपरीतपरिणत्यनुभवस्यथ संसारावस्थाया कर्मोपाधिनिभि- 
तत्वात्‌ । अस्तु नाम तथा स्वसवेद्य. कियत्कालमसो न तु सर्वंदा पश्चात्‌ 
तद्र॒पविनाशादित्याह--अ्रचलस्थिति. श्रनतानतघीशक्तिस्वभावेनाचला स्थिति- 
यस्थ स । ये पुनर्योगसाख्यर्मक्ती तत््नच्युतिरात्मनो<्म्युपगता ते प्रमेषकमल-, 
मार्तण्डे न्‍्यायकुमुदचन्द्रे च मोक्षविचारे विस्तरत प्रत्याख्याता ॥धा। 


समाधितत्रम्‌ [ २२७ 


स्वदेहे एवमध्यसाय कुर्वाणों बहिरात्मा परकेहे कथभूत करोतीत्याह-- 
स्वदेहसहशं हृष्ट्वा परदेहमचेतनम्‌ । 
परात्माधिष्ठितं मूढः परत्वेनाध्यवस्थति ॥१०॥ 
टीका--व्यापारव्याह्राकारादिना स्वदेहसदृश परदेह वृप्टवा । कथ 
म्मूत ? परात्मनाउधिष्ठित कर्मवशात्स्वीकृत अचेतन चेतनेनसंगत मूढो वहिर 
रात्मा परत्वेन परात्मत्वेन श्रध्यवस्पति ॥१०॥ 
एवविधाध्यवसायात्कि भवतीत्याह-- 
स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनाम्‌ । 
बतंते विश्वमः पुसां पुत्रभार्यादिगोचरः ॥११॥ 
टीका--विश्वमो विपर्यास पूंसा वर्तते। कि विशिप्टाना ? श्रवि- 
दितात्मना अपरिज्ञातात्मस्वरूपाणा । केन कत्वाध्सों वंते ? स्वपराध्य- 
वसायेन । क्‍्व ? देहेषु॥ कथम्भूतो विश्रम ? पुत्रभार्यादिगोचर. । पर- 
मार्थतोब्नात्मीयमनुपकारकमपि पुत्रभायावनवान्यादिकरमात्मीयमुषकारक च॒ 
मनन्‍्यते ॥। तत्सम्पत्ती संतोष तद्वियोगे च महासन्तापमात्मवधादिक च॑ 
करोति ॥११॥ 
एवविधविश्वमाच्व कि भवतीत्याह -- 
ब्रविद्यासंज्ञितस्तस्मात्संस्कारों जायते हृढः । 
बेन लोको5ड्भमेव स्व॑ पुमरप्यभिमन्यते ॥१२॥ 
टीका-- तस्मा द्वक्षमाद्‌ वहिरात्मनि सस्कारों वासना दृढो5विचलो 
जायते । क्न्नामा ? अ्रविद्यासज्ञित अविद्य सज्ञाह्स्य सजातेति “तारकादिम्य 
इतचू” | येंन सस्क्रारेण ऋृत्वा लोकोउविवेकिजन. । अग्रमेव शरीरमेव | स्व 
आत्मान । पुनरपि जन्मान्तरे5पि | श्रसिमन्यते ॥१२॥ 


एवमभशिमन्यमानश्चासी कि करोतीत्याह--- 


रर८ | वोरसेवामन्दिर-वन्यमाला 


देहे स्ववुद्धिरात्मानं युनवत्येतेत निउचयात्‌ । 
स्वात्मस्थेवात्मघीस्तस्पाद्वियोजयति देहिनं ॥१३॥ 
टोका--देहे स्ववुद्धिरात्मबुद्धिवं हिरात्मा कि करोति ? श्रात्मानं युवक्ति 
सम्नद्ध करोति देहिन दीर्घससारिणं करोतीत्वर्थ केन ? एतेन देहेन । 
निशचयात्‌ परमार्थेत । स्वात्मन्येब जीवस्वरूपे एवं झ्रात्मघीरन्तरात्मा । निईच- 
याद्वियोजयति असम्वद्ध करोति ॥१३॥ । 


देहेप्वात्मान योजयतश्च वहिरात्मनो दुविलसितोपदर्शनपुर्वकमाचार्या- 
प्तुशय कुवन्नाह 
देहेष्वात्मघिया जाता. पुत्रभार्यादिकल्पनाः । 
सम्पत्तिमात्मनस्ताभिसंन्यते हा हुतं ! जगत्‌ ॥१४॥ 


ठीका--जातता. प्रवृत्ता | का ? पुत्रभार्यादिकलपना । क्‍्व ? देहेयु । 
कया ? श्रात्मधिया । क्व ? देहेष्वेव ॥ अ्रयमर्थे--प्रुत्रादिदेहं जीवत्वेन प्रति- 
पद्यमानस्य मत्पुत्रो भाय॑त्यादिकल्पना विकल्पा जाबच्ते । ताभिध्चानात्मनीया- 
भिरनुपकारिणी भिज्च । सम्पत्ति पुत्रमार्यादिविभृत्यतिग्य श्रात्मनों सन्यते जगतू- 
कत्‌ स्वस्वरूपाद बहिभू त जगत्‌ वहिरात्मा प्राषणिगण हा ह॒त' नष्ट स्वस्वरूप- 
परिज्ञानाद्‌ ॥१४॥ ५०४ ०28 
इदानीमुत्तमर्थमुपनह॒त्यात्मन्यन्तरात्मदोष्नुप्रवेश दर्शयन्नाह--- 
मूल संसारदु.खस्य देह एवात्सघोस्ततः ।॥ 
त्यक्त्वेनां प्रविद्देदन्तर्व हिरव्यापृतेन्द्रियः ॥१५॥ 
टीका--मूल कारणं । कस्य ? संसारदु खस्य । काञ्सौ ? देह एवा- 
त्नधोः देह काय स एवात्मधी । यत्त एव ततठस्तस्मात्कारणात्‌ । एनां देह 
एवात्मबुद्धि । त्यक्त्वा अन्तः अविशेत्‌ आत्मन्यात्मबुद्धि कुर्यात्‌ अन्तरात्मा 


भवेदित्यरथ । कथभ्रूतत सन्‌ ? बहिरव्यापृतेन्द्रियः वहिर्वाह्यविषयेप्‌ श्रव्यापृता- 
न्यप्रवृत्तानीन्द्रियाणि बस्य ॥१9५॥॥ 


समाधितंत्रम्‌ [ २२६ 


अन्रात्मा आत्मन्यात्मबुद्धि कुर्वाणोब्लब्बलाभात्सतुप्ट आत्मीया बहिरा- 
त्मावस्थामनुस्मृत्य विषाद कुववेन्नाह--- 

मत्तच्च्युत्वेन्द्रियद्वारे: पतितों (यतितो) विषयेष्वहम्‌ । 
5. तान प्रपद्यापउहमिति मा पुरा बेद न तत्त्वतः ॥१६॥ 

टीका--मत्त* श्रात्मस्वरूपात्‌ । च्युत्वा व्यावृत्य । श्रहं पतितः (यतितः) 

अत्यासक्तया प्रवृत्त । क्व ? विषयेषु । के कृत्वा ? इन्द्रियद्वारं इन्द्रियमुखे । 
ततस्तान्‌ विपयान्‌ प्रपद्य ममोपकारका एते इत्यतिगृह्मानुसूत्य । मां आत्मान । 
न वेद न ज्ञातवान्‌ । कथ ? श्रहमित्युल्लेखेन अहमेवाह न जरीरादिकमित्येव 
तत्त्वतो न ज्ञातवानित्यर्थ । कदा ? पुरा पूर्व श्रनादिकाले ॥१६॥ 


अ्रथात्मनो ज्ञप्तावुपाय दर्गणयन्नाह-- 
एवं त्यकत्वा बहिर्वाच त्यजेदन्तरशेषतः । 
एप योग: समोसेन प्रदोप: परमात्सनः ॥१७॥ 
मु टीका--एवं वक्ष्यमाणन्यायेन । बहिवर्चि पुत्रभायावनधान्यादि लक्ष- 
णानस्वृहिरर्थवाचकशव्दान्‌ । त्यकत्वा । श्रशेषतः साकत्येन | पश्चात श्रन्तर्वाच 
“अह प्रूतिपादक , प्रतिपाद्य , सुखी, दु खी, चेतनावेत्यादिलक्षरमन्तर्जल्प त्यजे- 
दशेपत । एप वहिरन्तर्जल्पत्यागलक्षण । योग* स्वरूपे चित्तनिरोधलक्षण 
समाधि । प्रदीप: स्वरूपप्रकाशक | कस्य ? परमात्मन.। कथ १ समासेन 
सक्षेपेण मटिति परमात्मस्वरूपप्रकाशक इत्यथ ॥१७॥ 
कुत पुनवंहिरन्तर्वाचस्त्याग कतंव्य इत्याह--- 
यन्‍्मया हृश्यते रूप॑ तसत'जानाति सर्वथा । 
जानन्न हृश्यते रूप॑ ततः केन ब्रवीस्यहम्‌ ॥१८॥ 
>“हीका--रूप शरीरादिरूप यद्‌ दृश्यते इन्द्रिय॑ं परिच्छेयते भंया तव- 
चेतनत्वातू उक्तमषि वचन सर्वथा न जानाति । जानता च सम वचनच्यवहारों 
युक्तो नान्‍्येनातिप्रसड्भात्‌। यच्च जानद्‌ रूप चेतनमात्मस्वरूप तद्न दृश्यते 
इन्द्रियेनें परिच्छियते | यत॒ एवं तत केन सह ब्रवीम्यहम्‌ ॥१८॥ 


२३२ | वीरसेवामन्दिर-प्रन्यमाला 


निर्देष्टुमशक्यम्‌ । तदेवविघ स्वरूप कुत. सिद्धमित्याह-तत्स्वसंदेय तदुक्तप्रकारक- 
स्वरूप स्वसवेदनग्राह्म श्रहमस्मीति ॥ '४॥ 


तत्स्वरूप स्वसवेदयतों रागादिप्रक्षयान्न कवचिच्छब्रुमित्रव्यवस्था भव- 
तीति दर्शयन्नाह-- 


क्षीयंन्तेध्त्रेव रागाद्यास्तत्त्वतो मां प्रपश्यतः । 
बोधात्मानं ततः कह्चिन्त मे झजन्रु्न च॒ प्रियः ॥२५॥ 
टीका--श्रत्रेव न केवलमग्रे किन्तु अन्रैव जन्मनि क्षोयन्ते। के ते ? 
रागाद्या: आदो शव आद्य राग आद्यो येपा हेपादीना ते तथोक्ता ॥ कि 
कु्वेन्तस्ते क्षीयन्ते ? तत्त्वतो मां प्रपश्यतः । कथम्भूत मां ? बोघात्मान ज्ञान- 
स्वरूप । तत इत्यादि--यतो यथावदात्मान पश्यतो राग्रादय. प्रक्षीणास्तत- 
स्तस्मात्‌ कारणात्‌ न में कश्चिच्छत्रु. न च नैव प्रियो मित्रम्‌ ॥२श॥ 
यदित्वमन्यस्य कस्यचित्न शत्रुभित्रं वा तथापि तवान्य. कश्चिख्भूविष्य- 
तीत्याशक्याह-- - | 
सासपश्यन्तयं लोको व से छत्रु्न च॒ प्रियः। 
मां प्रपश्यन्तयं लोको न में झन्रुर्ने च प्रियः ॥२६॥ 
टीका--+कि आ्ात्मस्वरूपे प्रतिपस्तेज्पतिपन्ने वाइ्यं लोको मयि शन्नुमित्र- 
भावश्नतिपद्यते ? न तावदप्रतिपन्‍ने । सामपश्यन्नयं लोको न मे शन्नुनें च प्रियः । 
अ्प्रतिपन्ने हि वस्तुस्वरूपे रागाद्युत्यत्तावतिप्रसद्ध। नापि प्रतिपन्ने । यतः माँ 


प्रपश्यन्नय लोको न मे झात्रुन च प्रिय. । आत्मस्वरूपप्रतीतो रागादिकप्रक्षयात्‌ 
कथ क्वचिदपि शन्रुमित्रभाव स्यात्‌ ? ॥२६॥ - 


ग्न्तरात्मनो वहिरात्मत्वत्यागे परमात्मत्वप्राप्ती चोवायत्व दर्शयन्नाह-- 
त्यवत्वेवं बहिरात्मानमन्तरात्मव्यवस्यितः । | 
'भवयेत्परसात्मानं सर्वेसंकल्पर्वजितम्‌ (तः:) धरणा « 

टीका--एचमुक्तप्रकारेणान्तरात्मन्यवस्थित सन्‌ बहिरात्मान त्यष्त्वा 


समाधितंत्रम्‌ [ २११ 


परमात्मानं भावयेत्‌ । कथभूत ? सर्वसंकल्पवजित विकल्पजालरहित श्रथवा 
सर्वंसकल्पवर्जित. सन्‌ भावयेत्‌ ॥२७॥। 
 तस्भ़ावनाया फल दर्शयन्नाह-- 
सो5हमित्यात्तसंस्का रस्तस्सित्‌ भावनया पुनः । 
तत्रेव हृढ़्संस्काराल्‍लभते ह्यात्मनि* स्थितिम्‌ ॥२८॥। 
टीका--योब्नन्तज्ञानात्मक प्रसिद्ध परमात्मा सो5हमिस्येवमात्तसस्कारः 
श्रात्तो गृहीत संस्कारों वासना येन 4 कया कस्मिनू ? भावनया तस्मिन्‌ पर- 
मात्मनि भावनया सोषहमित्यभेदाम्यास्ेन । प्रुनरित्यन्तर्गभितवीप्सार्थ | पुन 
पुनस्तस्मिन्‌ भावनया । तन्नेव परमात्मन्येव दृढ़ासंस्कारात्‌ श्रविचलवासना- 
वश्ात्‌ । लभते प्राप्नोति घ्याता । हि स्फुटम्‌। श्रात्मनि स्थिति झात्मन्य- 
चलता शअनन्तज्ञानादिचतुप्टयरूपता वा ॥२८॥। 
| नन्‍्वात्ममावनाविपये कप्टपरम्परासद्धावेन भयोत्यत्ते कथ कस्यचित्तत्र 
प्रवृत्तिरित्यागनद्भा निराकुवन्नाहु-- 
म्‌ठात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नान्यड्भूयास्पदम्‌ । 
यतो भीतस्ततो नान्यदभयस्थानमात्मनः ॥२६॥ 
टीका--सूढात्मा बहिरात्मा । यन्न शरीरपुत्रकलंत्रादिपु ॥ विश्वस्तो5व- 
चकभिप्रायेण विश्वास प्रतिपन्न--मदीया येते श्रहमेतेपामिति बुद्धि गत 
इत्यर्थ ॥ ततो नान्यख्भूयास्पद तत शरीरादेवॉन्यद्धुयास्पद ससारदु खन्नासस्या- 
स्प्द स्थानम्‌ ॥ यतो भीत* परमात्मस्वरूपसवेदनाज्जीत त्रस्त । ततो नानन्‍्य- 
दसयस्थानं तत स्वसवेदनात्‌ नान्यत्‌ झभयस्य ससारदु खत्रासाभावस्य 
स्थानम।स्पदम्‌ । सुखास्पद ततो नान्यदित्यथें ॥२६१ 
तस्यात्मन कीदृश प्रतिपत्त्युयाय इत्याह ८ 
सर्वेन्द्रियारिण संयम्य स्तिमितेनान्तरात्मना । 
यव्क्षणं पद्यतो भाति तत्तत्त्वं परमात्मनः ॥३०॥ 








- न* जआात्मन इति पाठान्तर 'गः प्रती। 


२३० | वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


एवं बहिविकल्प परित्याज्यान्तविकत्प परित्याजयन्नाहु--- 
यत्परे: प्रतिपाद्यो5हं यत्परान्‌ प्रतिपादये। 
उन्मत्तचेष्टितं तन्‍्मे यदहं निविकल्पकः ॥१६॥ 


टीका--पररुपाध्यादिभिरहूं यत्यतिपाद्य. परान शिप्यादीनह यत्यति- 
पादये तत्सर्व॑ में उन्मत्तचेध्टितं मोहवणादुन्मत्तस्येवाखिल विकल्पजालात्मक वि- 
जुम्मितमित्यर्थ । कुतत एतत्‌ ? यदह निविकल्पको यद्यस्मादहमात्मा निविकल्पक 
एतेबंचनविकंल्पेरग्राह्म ॥१8॥ । 
तदेव विकल्पातीत स्वरूप निरूपयन्नाह--- 
यदयग्राह्म न गृह्लाति गृहीतं नेव मुचति। 
जानाति सर्वेथा सर्व तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्‌ ॥२०॥ 
टीका--यत्‌ शुद्धात्मस्वरूप । श्रग्राह्म कर्मोदयनिमित्त कोध्यदिस्वरूप । 
न गृह्लाति आत्मस्वरुपतया न स्वीकरोति । गृहीतमनन्तज्ञानादिस्वरूप । मेव 
मुछ्चति कदाचिन्न परित्यजति । तेन च स्वस्पेण सहित शुद्धात्मस्वरूप कि 
करोति ? जानाति। कि विश्विप्ट तत्‌ ? सर्व चेतनमचेतनं वा वस्तु ।कथ 
जानाति ? सर्वथा द्वव्यपर्यायादिसवेप्रकारेण । तदित्वम्भूत स्वरूप स्वेसंचेद 
स्वसवेदनग्राह्मम्‌ श्रहमात्मा श्रस्मि भवामि ॥२ ० 
इत्थ भूतात्मपरिजानात्पूर्व कीदुश मम चेप्टितमित्याह-- 
उत्पन्तपुरुषश्रान्ते: स्थाणों यद्दद्विचेष्टितस्‌ । 
तहन्मे चेष्टितं पूर्व देहादिष्वात्मविश्वमात्‌ ॥२५॥ 
टीका--उत्पन्नपुरुषभ्रान्ते: पुरुषोध्यमित्युत्पन्ना आन्तियंस्थ प्रतिपत्तु- 
स्तस्य । स्थाणों स्थाणुविपये । यह्थत्मकारेण । विच्ेष्टितं विविघमुपकाराप- 
कारादिरूप चेष्टित विपरीतं वा चेप्टितं । तद्ृतत्‌ तत्थकारेण। में चेधिदितें । 
बव ? देहादिषु | कस्मात्‌ ? श्रात्मविश्वमात्‌ आत्मविपर्यासात्‌ । कदा ? पुर्वेम्‌ 
उत्तप्रका रात्मस्वरूपपरिज्ञानात्‌ ॥२१॥। 


ससाधितंत्रमू . [ २३१ 


साम्प्रत तु तत्परिज्ञाने सति कीदृश में चेष्टितमित्याह: 
यथाउसो चेष्टते स्थाणो निवत्ते पुरुषाग्रहे । 
तथाचेष्टो5स्मि देहादौ विनिवृत्तात्मविश्रमः ॥२२॥ 


टीका--श्रप्ती उत्पन्नपुरुषश्रान्ति पुस्षाग्रहे पुरुषाभिनिवेशे निवत्ते 
विनष्टे सति थथा येन पुरुषाभिनिवेशजनितोपकारापका राष्युयमकरणभूतेनपरि- 
त्यागप्रकारेण । चेष्ठतें प्रवर्तते । तथाच्षेष्टोईस्सि तथा तदुद्यमपरित्याग्रप्रकारेण 
केषा यस्यासी तथाचेष्टोइ$स्मि भवाम्यहम्‌ । क्‍्व ? देहादों । किविशिप्ट २ 
विनिवृत्तात्मविश्वम विशेषेण निवृत्त आ्रात्मविश्रमो यस्य। क्व ? देहादी ॥२०॥ 
अथेदानीमात्मनि स्त्यादिलिड्भध कत्वादिसख्याविश्रमनिव त्यर्थ तद्विविक्ता- 
साधारणस्वरूप दर्शयन्नाह-- 
;$ यैनात्मना5नु सुयेष्हमात्मनेवात्मना55त्सनि । 
सो5हूं न तन्‍न सा नासो नैको तन हो न वा बहुः ॥२३॥। 
'.. टीका- यनात्मना चैतन्यस्वरूपेण “इत्थभावे तृतीया” । श्रहमनुभये । 
केन कर्मा ? आत्मनंव श्रतन्येन । केन कारणभूतेन ? आ्रत्मना स्वसवेदनस्व- 
'भवैत्त । क्व ? श्रात्मनि स्वस्वरूपे 4 सो5ह इत्यभूतस्वरुपो5ह । न ततु न 
सपुूसक । न सा न स्त्री । सासोौ न पुमान्‌ श्रह। तथा नेफो न द्वी न वा बहु- 
रह ।. स्त्रीत्वादिधर्माणा कर्मोत्पादितदेहस्वरूपत्वात्‌ ॥२३॥ 
येचात्मना त्वमनुभूयसे स कीदृूण इत्याह--- 
यदभावे सुदुप्तो5हं यद्भावे व्युत्यित. पुनः । 
अतीन्द्रियम निर्देश्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहस्‌ २४॥ 
टीका--यस्य शुद्धस्य स्वसवेद्वस्य रूपस्यथ अभावे गअ्रनुपलम्भे । सुषुप्तो 
यथ/ववत्पदार्थपरिज्ञानाभावलक्षणनिद्रया गराढाकान्त । यज्भावे यस्य तत्स्वरूपस्थ 
भावे उपलम्भे । पुनव्युत्यित. विद्येपेणोत्यितों जागरितोड*ह ययावत्स्वरूप- 
परिच्छित्तिपरिणत इत्यथं । किविशिष्ट तत्स्वरूपं ? श्रतीन्द्रिय इन्द्रियैर- 
जन्यमग्राह्म च । श्रनिर्देश्य शब्दविकल्पागोचरत्वादविदतया5निदन्तवा वा 
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टीका--समस्य स्वविपये ग्रच्छन्ति निरुष्य। कानि ? सर्वेद्धियानि 
पञ्चापीन्द्रियाणि | तदनन्तर स्तिमितेत स्थिरीभूतेन | श्रन्तरात्मता मनसा॥ 
यत्स्वरूप भाति । कि कुवंत ? क्षणं पश्यत. क्षणमात्रमनुभवत वहुतरकालं 
मनसा स्थिरीकर्त्‌मशक्यत्वात्‌ स्तोककाल मनो निरोध कृत्वा पश्यतो यच्चिदा- 
तन्दस्वरूप प्रतिभाति तत्तत्त्व तद्र॒प तत्त्व स्वरुप परमात्मन- ॥रे०ण।॥। 


कस्मिन्नाराधिते तत्स्वरूपप्राप्तिभ विप्यतीत्यागडू याह--- 
यः परात्मा स एवाए हूं यो5हं स परमस्तत- । 
झहमेव मयोपास्यों नान्‍्य. कश्चिदिति स्थिति: ॥३ श। 
टीका--य. प्रसिद्ध पर उत्कृष्ट आत्मा स एवाह । योह5हं य. स्वसवेद- 
नेन प्रसिद्धोइ्हमन्तरात्मा स परम- परमात्मा । ततो यतो मया सह परमात्मनो 
ब्भेदस्ततो5हमेव सया उपास्य आराध्य ॥नान्‍्यः कश्चिन्मयोपास्य इति स्थिति. 
एव स्वरूप एवाराध्याराधकभावच्यवस्था ॥३१॥ 
एतदेव दर्शयन्नाह--- 
प्रच्याव्य विषयेभ्यो5हूं मां मयेव मयि स्थितस्‌ । 
वोधात्मानं , प्रपन्तोईस्सि परमानन्दनिव्‌ तम्‌ ॥३२॥॥ 


टीका--मामात्मानमहं प्रपन्‍्न. प्राप्तोषस्मि भवामि। कि कूत्वा ? 
प्रच्याव्य व्यावर्त्य केम्प ? विषयेभ्य- । केन कृत्वा ? भयवात्मस्वरूपेणेव कर- 
णात्मता ) क्व स्थित मा प्रपच्चोष्ह ? मयि स्थित आत्मस्वरूप एवं स्थितमृ- 
कथम्भूतं मा ? वोधघात्मानं जानस्वरूपम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? परमानन्द- 
निवुृ त॑ परमश्चासावानन्दरच सुख तेन निवृत्त सुखीभूतम॥। अथवा परमा- 
ननन्‍्दनिव तो5हम्‌ ॥३२।॥ हे 
एवमात्मान शरीराड्धिनन यो न जानाति ते प्रत्याह-- 
योन वेत्ति पर देहादेवमात्मानमव्ययम्‌ ॥। - - 
लभते स न निर्वार्पय तप्त्वाईपि परम तपः ॥३२॥ - 


# 'ाज्ञ ' इति पाठाच्तर 'ग! प्रतौ ३ 


स्नि 
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' टीका--पः प्रतिपन्नाद्‌ देहात्पर भिन्‍नमात्मानमेवमुक्तप्रकारेण न वेत्ति 
कि विशिष्टम्‌ ? अ्रव्यय॑ अपरित्यक्तानन्तचतुप्टयस्वरूपमू । स॒प्रतिप्नान्न 
निर्वाणं लखते । कि कझृत्वा ? तप्त्वाईपि । कि ततू ? परम तप. ॥३३॥। 

ननु परमतपोब्नुप्ठायिना महादु खोत्पत्तितो मन खेदसद्धावात्कथ 
निर्वाणप्नाप्तिरिति बदन्त प्रत्याह-- 


पग्रात्मदेहान्तरज्ञानजनिताल्हादनिवु तः । 
तपसा दुष्कृतं घोरं भुझजानो४पि न खिद्यते ॥३४॥ 
टीका--आ्रात्मा च देहइच तयोरन्तरज्ञान भेदज्ञानं तेन जनितश्चासावा- 
ल्हादश्च परमप्रसत्तिस्तेत निवुत सुखीभूत. सन्‌ तपसा द्वादशविधेन कछुवा | 
दुष्कृतं घोर भुड्जानो5पि दुप्कर्मणो रौद्रस्प विपाकमनुभवन्नपि न खिद्यते न 
खेद गच्छति ॥३१४।॥। 
खेदं गच्छतामात्मस्वरूपोपलम्भाभाव दर्शयन्नाहु-- 
रागद्वेबादिकलल्‍लोलेरलोल॑ यन्मनो जलम । 
स पदयात्यात्मनस्तत्त्वं स तत्त्वं& नेतरों जनः ॥३५॥। 

- टीका--रागद्वेषादय एवं कल्लोलास्तेरतलोलमचञज्चलमकलुप वा । 
यन्मनोजल मन एवं जल मनोजल यस्य मनोजलम्‌ यन्मनोजलमू । स श्रात्मा । 
पद्यति । प्रात्मनस्तत्त्वमात्मन स्वरूपम्‌ | स तत्त्वम्‌ । स श्रात्मदर्शी तत्त्वं 
परमात्मस्वरूपम्‌ । नेतरो जनः रागादि परिणत [अन्य शनात्मदर्शी जन ] 
तत्व न भवति ॥३५॥ ॥ 

कि पुनस्तत्त्वशव्देनोच्यत इत्याह-- 
अ्रविक्षिप्तं मनस्तत्त्वं विक्षिप्तं भ्रान्तिरात्मनः-। 
धारयेत्तदविक्षिप्त॑ विक्षिप्तं॑ नाश्रयेत्ततः ॥३दवा। 
टीका--प्रविक्षिप्त॑ रागाद्यपरिणत देहादिना>त्मनो5भेदाध्यवसाय- 
४8 तत्तत््व, इति पाठान्तर 'क' पृस्तके । 
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परिहारेण स्वस्वरूप एव निःचलता गतम्‌ | इत्यभुत मनः तत्व वास्तव रूप- 
मात्मन: » विक्षिप्तं उक्तविपरीत मनो अआान्तिरात्मस्वरूप न भवति | यत एवं 
तस्मात्‌ घारयेत्‌ कि तत्‌ ? मन । कथम्भूतम्‌ ? अविक्षिप्तं । विक्षिप्तें पुतस्तत्‌ 
नाश्रयेन्न धारयेत्‌ ३ ६॥॥ 
कुत पुनर्मनसों विक्षेपो भवति कुतश्चाविक्षेप इत्याहु-- न 
श्रविद्याभ्याससंस्कार रवशं क्षिप्यते सनः । 
तदेव ज्ञानसंस्कारः: स्वतस्तत्त्वेंबव॒तिष्ठते ॥३७॥ 
टीका--शररी रादी शुचिस्थिरात्मीयादिनानान्य॑विद्यास्तासामम्यास- पुन 
पुन प्रवृत्तिस्तेन जनिता सस्कारा वासनास्ते कृत्वा। प्रव विपयेन्द्रियाधी- 
नमनात्मायत्तमित्यर्थ । क्षिप्यत्ते विक्षिप्त भवति सन. । तदेव सन ज्ञानसस्कारें- 
रात्मन शरीरादिम्यो भेदज्ञानाभ्यास । स्वत" स्वयमेव । तत्त्वे श्रात्मस्वरूपे 
अ्चतिष्ठते ॥॥३७॥। 
चित्तस्य विक्षपेष्विक्षेप च फल दर्शयत्नाह--- 
ग्रपमानादयस्तस्य विक्षेपो यत्य चेतसः । 
नापमानादयस्तस्प न क्षेपो यस्थ चेतसः ॥३४८)। 

'. टीका--अ्रपमानो महत्त्वखंडन अवज्ञा च स श्रादियेषा मरदेप्यामात्सया- 
दीना; ते श्रपसानादयों भवन्ति । यस्य चेतसो विक्षेपो रागादिपरिणतिर्भवति ॥ 
यस्य पुनइचेतसो न क्षेपरो विक्षेत्रों चास्ति | तस्प चापसानादयों भवन्ति ॥5छगा 

झपसानादीना चापगमसे उपायमाह--- 
यदा मोहात्पजायेते रागद्रेषो तपस्विनः॥॥ ' 
तदेव भावयेत्स्वस्थमात्मानं शाम्यतः क्षरात्‌ धइशा 
टीका--मोहान्मोहनीयकमोदियात्‌ । यदा प्रजायेते उत्पदेते । कौ? 
रागह पी । कस्य ? तपस्विन । तदेव रागद्वेपोदयकाल एवं ।/ झात्मानं स्वस्थ 


बाह्मविषयादुव्यावृत्तस्वरूपस्थ भावयेत । शाम्पत्त उपशर्म गच्छत । रागद्वेपौ । 
क्षणात्‌ क्षणमात्रेण ॥३ ९॥ 
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तत्र रागद्वेघयोविषय विपक्ष च दर्शयन्तवाहु-- 
यत्न काये मुन्ते: प्रेम ततः प्रच्याव्य देहिनम्‌ । 
बुद्धया तदुत्तसे काये योजयेत्प्रेम न३यति ॥४०॥ 


टीका--यजन्नात्मीये परकीये वा कार्य वा शरीरेइन्द्रियविषयसद्धाते । 
मनेः प्रेम स्नेह । तत तायात्‌ प्रच्याव्य व्यावत्यं | देहिन आात्मानम्‌ | कया ? 
बुद्धचा विवेकज्ञानेन । पश्चात्तदुत्तमे काये तस्मात्‌ प्रायुक्तकायादुत्त मे चिदानन्द- 
मये । काये आात्मस्वरूपे | योजयेत्‌ । कया छृत्वा ? बुद्धचा अन्तदृ ण्टया । तत 
कि भवत्ति ? प्रेम नदयति कायस्नेहों न भवति ॥४०॥। 
तस्मिन्नप्ठे कि भवतीत्याह--- 
श्रात्मविश्रमर्ज दुःखमात्मज्ञानात्मशाम्यति । 
नाध्यतास्तत्न निर्वान्ति कृत्वापि परम तपः ॥४१९॥ 
टीका--आ्रात्मविश्रमज आत्मनों विभ्रमोध्नात्मशरीरादावात्मेति ज्ञान । 
तस्माज्जात यत्‌ दु ख तत्प्रशाम्यति + कस्मात्‌ ? श्रात्मज्ञानात्‌ शरीरादिभ्यो 
भेदेनात्मस्वरूपवेदनात्‌ । ननु दुर्घेरतपोथनुप्ठानान्मुक्तिसिद्धेरेतस्तददु खोपशमो न 
भविष्यतीति वदन्‍्त प्रत्याह--नेत्यादि । तत्र आ्रात्मस्वरूपे श्रयता. श्रयत्तपरा । 
न निर्वान्ति न निर्वाण गच्छति सुखिनो वा न भवन्ति । कृत्वापि तप्त्वाईषपि। 
कि तत्‌ ? परम तप. दुद्ध॑रानुष्ठानम्‌ ॥४१॥ 
- तच्च कुर्वाणों वहिरात्मा श्रन्तरात्मा च कि करोतीत्याहु--- 
शुभ दरीरं दिव्याइ्च विषयानभिवाञ्छति । 
उत्पन्ना$ःत्ममतिद हे तत्त्वज्ञानी ततरच्युतिस॒ 0४२७ 
टीका--देहे उत्पन्नात्ममतिवहिरात्मा । श्रभिवाजछति अमभिलपति । कि 
तत्‌ ? शुभ शरीरं। दविव्याश्च उत्तमान्‌ स्वर्गंसम्बन्धिनो वा विषयान्‌ अन्त रात्मा 
कि करोतीत्याह--तत्त्वज्ञानी ततब्च्युतिम्‌ । तत्त्वज्ञानी विवेकी श्रन्तरात्मा। 
तत- गरीरादे । ध्युति व्यावृत्ति मुक्तिरूपा श्रभिवाञ्छति ।॥४२॥ 
तत्वज्ञानीतरयोर्ब न्वकत्वावन्वक़त्व दर्शयत्ताह--- 
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परत्राहम्मतिः स्वस्माच्च्युतो बध्नात्यसंशयम्‌ । 
स्वस्मिन्नहम्मतिदच्युत्वा परस्मान्मुच्यते बुध: ॥४३॥ 
टीका--परत्र शरीरादो श्रहम्मतिरात्मवुद्धिवेहिरात्मा । स्वस्सादात्मस्व- 
स्वरूपात्‌ । च्युतो भ्रप्ट सन्‌ । बध्चाति कर्मवन्धनवद्ध करोत्यात्मानं | श्रसं- 
शय यथा भववि तथा नियमेन वध्नातीत्यर्थ । स्वस्मिन्नात्मस्वरूपे भ्रेहम्मितः 
वुद्धोड्त्तरात्मा । परस्माच्छरीरादे च्युत्वा पृथरभृत्वा। मुच्यते सकलकमंव्रन्ध- 
रहितो भवति ॥४३॥ 
यत्राहम्मतिवं हिरात्मनो जाता तत्तेन कथमध्यवसीयते ? यत्र चान्तरा- 
त्मनस्तत्तेन कथमित्याशक्याह--- 
हृद्यमानभिद मूढस्त्रिलिड्धमवबुबध्यते । 
इदसित्यवबुद्धस्तु निष्पन्नं शब्दर्वाजतस्‌ ॥४४॥ 
टीका--दृश्यमान शरीरादिक । कि विशिष्ट ? त्रिलिड्ठं च्रीणि स्त्रीपुं- 
नपुसकलक्षणानि लिज्भानि यस्य 'तत्‌ दृश्यमान चिलिज्ध सत्‌ | मूढो बहिरात्मा। 
इदमात्मतत्त्व त्रिलिज्भध मन्यते दृश्यमानादभेदाध्यवसायेन । य पुनरवबुद्धोडत्त- 
रात्मा स इदमात्मतत्त्वमित्येव मन्‍यते । न पुनस्चिलिज्भुतया । तस्था शरीरघमें- 
तया श्रात्मस्वरूपत्वाभावात्‌ । कथम्भूत्तमिदमात्मस्वरूप | निष्पन्षमनादिससिद्धम्‌ 
तथा शब्दवर्जित विकल्पाभिधानाश्योच रम्‌ ॥४४॥। 


ननु यचन्तरात्मैवात्मान प्रतिपद्यते तदा कथ पुमानह गौरो5ह' मित्यादिरूप, 
तस्य कदाचिदर्भदञ्राति स्यात्‌ इति वदन्तं प्रत्याह--- 
जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तः भावयन्‍्नपि 
पुर्वेविश्रमसंस्काराद आंति भूयो5पि गच्छति ॥४५७ 
टीका--श्रात्मनस्तत्त्व स्वरूप जानन्नपि । तथा विविक्‍तं शरीरादिस्यो- 
भिन्‍न भादयज्नपि उभयन्नाउपिशब्द परस्परसमुच्चये। सूयो5पि पुनरपि । अान्ति 


गच्छति । कस्मात्‌ ? पूर्वविश्रमसस्कारात पृवंविश्रमो बहिरात्मावस्थाभावी 
शरीरादौ स्वात्मविपर्यासस्तेन जनित ससस्‍्कारो वासना तस्माप्त ॥४४॥ 
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भूयो भ्रान्ति गतोह्सो कथ मा त्यजेदित्याह--- 
अचेतनमिद॑ हृश्यमदृदयं॑ चेतन॑ ततः । 
- _-.. दव रुष्यासि कब तुष्यामि मध्यस्थो5्ह भवाम्यतः 0४६७ 
टीका--इदं शरीरादिक दृश्यमिन्द्रियें प्रतीयमाव । श्रचेतन जड 
रोपतोपषादिक॑ कृत न जानत्तीत्यर्थ यच्चेतनमात्मस्वरूप तदृश्यमिन्द्रियग्राह्म' 
न भवति । त्त यतो रोपतोषविषय दृश्य शरीरादिकमचेतन चेतन स्वात्म- 
स्वरूपमद्श्यत्वात्तद्विषयमेव न भवत्रि तत क्‍्व रुष्यामि क्‍्य तुष्याम्यह । अत 
यतो रोपतोपयो कश्चिदपि विपयो न घटते श्रतः मध्यस्थ उदासीनो5ह 
भवामि ॥४६॥ 
इदानी मूढात्मनो5न्तरात्मनश्च त्यागोपादानविपयं प्रदर्शयन्नाह--- 


त्यायादाने बहिम्‌ ढ. करोत्यध्यात्ममात्मवित्‌ । 
नान्‍्तर्ब हिस्पादानं न त्यागों निष्ठितात्मनः ॥४७॥ 
टीका--घूढा वहिरात्मा त्यागादाने करोति। कक्‍्व ? वहिर्बाह्ये हि 
वस्तुनि हद पोदयाद्भिलापाभावान्यूढात्मा त्याग करोति। रागोदयात्तत्रीभि- 
लापोत्पत्तेस्पादानमिति । 'झात्मवित्‌ अ्रन्तरात्मा पुनरध्यात्म स्वात्मरूप एव 
त्यागादाने करोति । तत्र हि त्यागो रागद पांदेरन्तर्जल्पविकल्पा देवा । स्वीकार- 
हिचदानन्दादे । यपस्‍्तु निष्ठितात्मा कृतकृत्यात्मा तस्य श्रन्तबंहिर्वा नोपादान 
तथा न त्यामोउस्तर्वेहिरवाँ ॥४७॥ 
श्रन्तस्त्यायोपादाने वा कुर्वाणोडन्तरात्मा कथ कुर्यादित्याह--- 
युझजीत मनसा55त्सानं वाक्षायाभ्यां वियोजयेत्‌ । 
सनसा व्यवहारं तु त्यजेद्दावकाययोजितम्‌ ७४८७ 
टीका--श्रात्मान युझअजीत सम्बद्ध कुर्यात्‌ । केन सह ? मनसा मानस- 
ज्ञानेन चित्तमात्मेत्यभेदेनाध्यवसे दित्यर्थ । वाक्कायाभ्या तु पुनवियोजयेत्‌ पृथ- 
ककुर्यात्‌ वाक्काययोरात्माभेदाध्यवसाय न कुर्या दित्यर्थ । एतच्च कुर्वाणों व्यवहार 
तु प्रतिपाचय प्रतिपादकभावलक्षण प्रवृत्तिनिवृत्तिह्प वा । वाक्काययोजित 
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वाक्काबास्था योजित सम्पादित। केन सह ? मनसा सह मनस्यारोपित 
व्यवहार मनसा त्यजेत्‌ चित्तेन न चिन्तयेत्‌ ॥४८॥। 

ननु पुत्र॒कलत्रादिवा सह वावकायबव्यवहारे तु सुन्ोत्पत्ति. अ्रतीयते कंथ 
तत्त्यागो युक्त इत्याह-- 


जगह हात्महष्ठीनां विध्वास्यं रम्यभेव च । 
स्वात्मन्येवात्मदृष्टीनां देव विश्वास: कवा वा रतिः ॥४६॥ 
टीका--देहात्मदृष्टीना वहिरात्मना, जग्रत्‌ पुत्रकलत्रादिप्रारिगणो 
विद्वास्यमववन्चक । च रमस्यसेव रमणीयमेव अ्रतिभात्ति | स्वात्मन्येव स्वस्वरूपे 
एवात्मदृष्टीना अन्तरात्मना वव विश्वास. क्‍व वा रतिः ? न क्वापि पुत्रकल- 
प्रादौ तेपा विद्वासो रतिर्वा प्रतिभातीत्यरथ ॥रडेधा 


नत्वेवमाहा रादावप्यन्तरात्मन कथ श्रवृत्ति स्यादित्याह--- 
आत्मज्ञानात्परं कार्य न बुद्धों धारयेच्चिरस्‌ । 
कुर्या रर्थवश्ात्किचिद्नान्लायाम्यासतत्पर: 0५० 
टीका--चिरं वहुतर काल वुद्धो न घारयेत्‌ । कि तत्‌ ? कार्य । कथम्भू- 
तम्‌ ? परमन्यत्‌ । कस्मात्‌ ? आत्मज्ञानात्‌ । आत्मज्ञाननक्षणमेव कार्य बुद्धों 
चिर घारयेदित्यथं परमपि किडिचिद्‌ भोजनव्याल्यानादिक वावकायासभ्या कुर्यात्‌ । 
कस्मात्‌ ? अर्यवशात्‌ स्वपरोपका रलक्षणप्रयोजनवजश्ञात्‌ । किविजिष्ट , ? अतत्प- 
रस्तदनासक्त ॥५०॥ 
तदनासक्त कुत प्रुनरात्मज्ञानमेव वुद्धीं घारयेन्न शरीरादिकमित्याह--- 
यत्पद्यामी न्द्रियस्तन्से चास्ति यन्नियतेन्द्रियः 
खझन्तः पद्यामि सानन्‍्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥५१॥ 
टीका---यच्छरी रादिकसिन्द्रियें- पदयामि तन्‍्से नास्ति मदीय रूप तन्‍न 
भचति | तहिं कि मम रूपम्‌ ? तदस्तु ज्योतिरुत्तम ज्योतिर्तानमुत्तममती 
न्द्रियम्‌ | तथा सानन्‍द परमग्रसत्तिसमुद्मूतसुखसमन्वित्म्‌ । एवं विध ज्योति- 
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रन्त पश्यापति स्वसवेदनेनानुभवामि यत्तन्मे स्वरूपमस्तु भवतु किविशिष्ट- 
पथ्यामि ? नियतेन्द्रियों नियन्त्रितेन्द्रिय ॥५१॥ े हि 
ननु सानन्द ज्योतियंद्यात्मनो रुप स्यात्तदेन्द्रियनिरोध इत्वा तदनुभवत 
कय दु ख॒ स्यादित्याह--- 
सुखमारव्धयोगस्य बहिदु :खमथाउषत्मनि । 
वहिरेवाध्युखं सोख्यमध्यात्म॑ भावितात्मनः ॥५२॥ 


टीका--वहिर्वाह्यविपये सुख भवति | कस्य ? शआारब्धयोगस्य प्रथम- 
मास्मस्वररूपभावनोद्यतस्थ । श्रथ झआहो । श्रात्मनि आत्मस्वरूपे दुःखं तस्य 
मवति । भावितात्मनो यथावद्विदितात्मस्वरूपे कृताभ्यासस्य | वहिरेव बाह्य- 
विपयेप्वेवाइसु्खं भवति | अथ आहो । सौख्य अध्यात्म तस्याध्यात्मस्वरूप एवं 
भवति ॥५२॥ 
तद्भावना चेत्थ कुर्या देत्याह-- 
तद बयात्तत्परानपृच्छेत्तदिच्छेत्तत्परों भवेत्‌ । 
येना$विद्यामय रुप॑ त्यवत्वा विद्यामयं #जेत्‌ ॥४३॥ 
टीका--तत्‌ ब्रात्मस्वर्प बयात्‌ पर प्रतिपादग्रेत्‌ । तवत्मस्वरूप परान्‌ 
विदितात्मस्वरूपान्‌ पुच्छेतू । तथा तदात्मस्वरूप इच्छेत्‌ परमार्थत सन्‌ मन्यते। 
तत्परी भवेत्‌ आत्मस्वरूपभावनातत्परो भवेत्‌ । येनात्मस्वरूपेणेत्थ भावितेन । 
श्रविद्यामय स्वरूप बहिरात्मस्वरूपम्‌ । त्यवत्वा विद्यामय रूप परमात्मस्वस्प 
ब्रजेत ॥५३॥ 
ननु वावकायव्यतिरिवतस्या5बत्मनो्सम्भवात्‌ “तद्बूयादि त्याग्ययुक्तमिति 
वदन्त प्रत्याह-- 
: शरोरे बाचि चात्मानं सन्धत्ते वाक॒शरीरयो.- । 
भ्रान्तो5भ्रान्त- पुनस्तत्त्वं पृथगेयां निबुध्यते ॥५४७ 
टीका--सन्धत्ते श्रारोपयति । क आत्मानय्‌ । क्‍्व ? वारीरे वाचि चर | 
कोष्मी ? मूढ वाकशरीश्योर्श्रान्तो वागात्मा शरीरमात्मेत्येव विपर्यस्तो 
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वहिरात्मा। तयोरश्रान्तो यथावत्स्वस्पपरिच्छेदकोउन्तरात्मा पुन. एपा वाकशरी- 
रात्मनां तत्त्वं स्वरूप ,पृथक परस्परभिन्‍्त निवुद्धधते निश्चिनोति ॥५४॥ 
एवमववुद्धचमानो मृढात्मा येपु विपयेप्वासक्तचित्तो न तेपु मध्ये किडिच- 
तस्योपका रकमस्तीत्याह --- के 
न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यत्क्षेमड्धूरमात्मनः । 
तथापि रसते चालस्तत्रेवाज्ञानभावनात ॥५४५॥ 
टीका--इन्द्रियार्थेपु पच्चेन्द्रियव्पयेपु मध्ये न तत्किड्चिदस्ति यत्‌ 
क्षेम्रड्डुरमुपकारकम्‌ । कस्य ? आात्मन*+ यद्यपि श्षेमदड्भर किड्चिन्नास्ति । 
तथापि रमते रति करोत्ति । कोज्सौ ? बालो वहिरात्मा तत्रेव इन्द्रियार्थप्वेव । 
कस्मात्‌ ? £ज्ञानभावनात्‌ मिथ्यात्वसस्कारवश्ात्‌ अज्ञान भाव्यते जन्यते येना- 
सावज्ञानभावनों मिथ्यात्वसस्कारस्तस्मात्‌ ॥५५॥ 
तथा अनादिमिथ्यात्वसस्कारे सत्येवम्भूता वहिरात्मानों भवन्तीत्याह-- 
चिरं सुधुप्तास्तमसि मृढात्मानः कुयोनिषु । 
अनात्सीयात्मभूतेबु ममाहमिति जाग्रति ध्रध्ण 
टीका--चिरमनादिकान मूढ़ात्मानों वहिरात्मान सुपुप्ता अतीव जडता 
गत. । केपु ? कुयोनिषु नित्यनिगोदादिचतुरशी तिलक्षयोनिप्वधिकर णभूतेपु । 
कस्मिन्‌ सति ने सुपुप्ता ? तमस्ति अनादिमिथ्यात्वसस्कारे सति एवम्भूतास्ते 
यदि सनिपूत्पदय कदाचिद्देववशात्‌ बुध्यन्ते तदा ममाहमिति जाग्रति | केपु 
भ्रनात्मीयात्मभूतेषु --अनात्मीयेपु परमार्थतोउतात्मी यभूतेपु पृथकलत्रादिपु मर्मते 
इति जाग्रति अव्यवग्यन्ति । श्रनात्मभूतेषु अरीरादिपु अ्रहमेवेत्ते इति जांग्रति 
अ्ध्यवश्यन्ति ॥५६॥॥ 
ततो वहिरात्मस्वर्प्‌ परित्यज्य स्वपरशरी रमित्य पश्येदित्याह-- 
पर्येन्निरंतरं देहमात्मनोड्वात्मचेतसा 
अपरात्मधियाड्न्येषामात्मतत्त्व# व्यवस्यितः पएणा 


+ आत्मतत्त्वव्यवस्थित ' इत्ति पाठान्तर 'ग॑ प्रतो । - 


ड़ 
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टीका--न्नात्मनों देहमात्मसम्बन्धिशरीर श्रनात्मचतसा इद ममात्मा न 
भवतीति बुद्धचा अन्तरात्मा पदथेत्‌ । निरन्तर सर्वदा । तथा श्रन्येपा देह परे- 
पामात्मा न भवतीति चुद्धवा पव्येत्‌ । कि विशिष्टा ? शझात्मतत्तवे व्यवस्थितः 
आत्मस्वरूपनिष्ठ ॥५णा 

नन्वेवमात्मतत्त्व स्वयमनुभूय मूढात्मना किमिति न प्रतिपायते येन 
त्तेषपि तज्जानन्त्विति वदन्तं प्रत्याह--- 


ग्रज्ञापितं न जानन्ति यथा मां ज्ञापितं तथा। 
मूढात्मानस्ततस्तेषां वृथा में ज्ञापनश्रमः ॥५८॥ 
टीोका--मूढात्मानों मा आत्मस्वरूपमज्ञापितमग्रतिपादित यथा न 
जानन्ति मूढात्मत्वात्‌ । तथा ज्ञापितमपि मा ते मूढात्मत्वादेव न जानन्ति | तत- 
स्तेपा सर्वया परिज्ञानाभावात्‌ । तेषां मूढात्मना सम्बधित्वेन वृथा में ज्ञापनश्रमो 
विफलो मे प्रतिवादनप्रयास ॥५८॥। 
किच--- 
यद्‌ बोधयितुमिच्छामि तनन्‍नाहं यदहं पुनः । 
ग्राह्म तदपि नान्यस्य तत्किमन्यस्य बोधये ॥५९॥ 
टीका--यत्‌ विकल्पाधिरूढमात्मस्वरूप देहादिक वा बोधयितु ज्ञाप- 
यितुसिच्छामि । तन्नाह तत्स्वरूप, नाहमात्मस्वरूप परमार्थतो भवामि। यदह 
पुनः यत्युन रह चिदानन्दात्मक स्वसवेद्यमात्मस्वरूप | त्दपि ग्राह्म भान्यस्य स्व- 
सवेदने न तदनुभूयत इत्पर्थ । तत्किसन्यस्थ बोधय तत्तस्मात्कि किमर्थ भ्रन्य- 
स्पात्मत्वरूप बोवये5हम ॥५६॥ 
वोधितेडपि चान्तस्तत्त्वे वहिरात्मनों न तत्रानुराग सम्भव॒ति। मोहो- 
दयात्तस्य वहिरर्थ एवानुरागादिति दर्शयन्‍नाह--- 
बहिस्तुष्पति मृढात्मा पिहितज्योतिरन्तरे । 
तृष्यत्यन्तः प्रबुद्धात्मा बहिरव्यावृत्तकौतुकः ॥६०॥७ 
- टीका--बहि. शरीराद्यर्थे तुष्यति प्रीति करोति । कोष्सौ ? मूढात्मा । 
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कथम्भुत ? पिहितज्योतिमोहाभिभूतश्ञान । क्‍्व ? श्नन्तरे अन्तस्तत्त्वविषये * 
प्रबुद्धात्मा मोहाभिभूतज्ञान अन्तस्तुष्यति स्वस्वरूपे प्रीति करोति। कि विशिष्ट 
सन्‌ 2 बहिव्यावृत्तकौतुक शरीरादौ निवृत्तानुराग ॥:६०॥॥ 
कुतोष्सौ शरीरादिविषये निवृत्तभूषणमण्डनादिकोतुक इत्याह--- 
न जानत्ति शरोरारिप सुखदु-खान्यचुद्धयः । 
निग्रहानुग्रहधियं तथाप्यत्रेव कुबते पद१७ 
टीका--सुखदु.खानि न जातन्ति । कानि शरीराणि जडत्वात्‌ । श्रबुद्धयो 
बहिरात्मान । तथापि यद्यपि जानन्ति तथापि। अ्रत्रव शरीरादावेव कु्वते। 
का ? निग्हानुच्रहधिय हे पवजादुपवास।दिना शरी रादे कदर्थनाभिग्नायो निगह 
वुद्धि रागवशात्कटककटिसूवादिना भूषणाशिप्रायोब्नुग्रहवुद्धिम ॥६ १॥। 
यावच्च शरीरादावात्मबुद्धच्या प्रवृत्तिस्तावत्ससार तदभावान्मुक्तिरिति- 
दर्शयन्नाह -- 
यावद्‌ स्वबुद्धया गृण्हीयात्‌ कायवाकचेतसा तरयस्‌ । 
संसार तावदेतेषा भेदाभ्यासे त निव तिः ॥६२७ 
टीका--स्ववृद्धचा आत्मवुदथा यावद्‌ गृण्हीयात्‌ । कि ? चयस्‌ | 
केपाम ? कायवाक्चेतसा सम्बन्धमिति पाठ । तन्र कायवाक्वेत्सा त्रय कंतू ॥ 
ग्रात्मनि यावत्सम्त्नन्ध बृण्हीयात्स्वीकुर्या दित्यर्थ । तावत्संसार:। एतेदा काय- 
वाक्चेतसा सेदाभ्यासे तु आत्मन सकाशात्‌ कायवाक्चेतासि भिन्‍नानीति भेदा- 
भ्यासे भेदभावनाया तु पुननियृ त्ति. मुक्ति ,॥६२॥ 


शरीरादावात्मनों भेदास्यासे च शरीरदृढ्तादौनात्मनों दुढ्तादिक मन्यते 
इति दर्गयन्‌ घनेत्यादि इलोकचतुष्टयमाह--- 


घने वस्त्रे यथा5घत्मान न घन सन्‍्यते तथा । 
घने स्वदेहेप्यात्मान न धन मनन्‍्यते बुधः 0६३७ 
टीक्ा-घने निविडावयवे बस्त्रे श्रावत्रे सति श्रात्यान घन दृढवयव 
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यथा वृधों न मन्‍्यते । तथा स्वदेहेशपि घने दृढे प्रात्मानं घने दृढ़ बुधो मे 
सनन्‍्यते ॥॥६३॥। 
जीर्ण वस्त्रे यथा5ःत्मानं न जोर्ण सन्‍्यते तथा। 
जीर्ण स्वदेहेंउप्यात्मानं न जीर्ण मनन्‍्यते बुधः "६४७ 
टीका--जीणें पराणे बस्त्रे प्रावते यथा5०त्मान जीर्ण व मन्यते । तथा 
जीण व॒द्धे स्वदेहे४पि स्थितमात्मान न जीर्ण वृद्धमात्मान मन्यते बुध" ॥६४॥ 
नष्टे वस्त्रे यथा5पत्मानं न नष्ट मन्‍्यते तया। 
नष्टे स्वदेहेउ्प्यात्मानं न नष्ट सन्‍्यते बुध: ६५७ 
टीका--प्रावृत्ते बच्चे नष्टे सति श्र त्मानें यथा नष्ट बुधो न सन्‍्यते तथा 
स्वदेहेइपि नष्टे कुतश्चित॒कारणाद्विनाश गते झात्मान न नष्ट मनन्‍्यते बुध: ॥॥६५॥ 
रकते वस्त्रे यथा55त्मानं न रक्त मनन्‍्यते तथा । 
रकते स्ववेहें55प्यात्मानं न रक्त' मन्‍्यते बुध. ॥६६७ 
टीका--रकते वस्त्र प्रावृते सति आात्मान यथा बुधो न रक्त मन्‍्यते 
तथा स्वदेहे5पि कुसुम्भा दिना रकक्‍ते श्रात्मान रक्‍ते न मन्यते बुधः ॥६६॥॥। 
एवं शरीरादिभिन्तमात्मान भावयत्तोष्न्तरात्मन शरीरादे काष्ठादिना 
तुल्यताप्रतिभासे मुक्तियोग्यता भवतीति दर्शयन्नाह--- 
यस्य सस्पन्दमाभाति निःस्पन्देन सम जगत्‌ । 
अप्रज्ञमक्रियाभोग॑ स शर्म याति नेतरः ४६७७ 
टीका--यस्यात्मन सस्पन्द परिस्पन्दसमन्वित शरीरादिरूप जगत्‌ श्रा- 
भाति प्रतिभासते । कथम्भूत ? निस्पन्देच सम नि स्पन्देत काष्ठपाषाणादिना 
सम तुल्य । कुत तेन तत्सम ? श्रप्नज्ञ जडमचेतन यत्त । तथा श्रक्षियाभोगं 
क्रिया पदार्थपरिस्थिति भोग सुखाद्यनुभव तौन विद्येते यन्न यस्वैव तत्पति- 
भागते स कि करोति ? सहाम याति शम परमवीतरागता ससारभोगदेहो- 
परि वा बेराग्य गच्छति । कथम्भूत गम ? अक्रियाभोंगमित्येत्तद्रतावि सम्बंध- 
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नीयम्‌ | क्रिया वाक्कायमनोब्यापार । भोग इन्द्रियप्रणालिकया विपयानुभवन 
विषयोत्सव । तौ न विद्येते यत्र तमित्वम्भूत शम स याति । नेतर- तद्विलक्षणों 
वहिरात्मा ॥६७॥। 
सोप्येव शरीरादिभिन्‍्नमात्मान किमिति न प्रतिपत्यत इत्वाह--- 
शरीरकंचुकेनात्मा. संवृतज्ञानविग्रहः । 
नात्मानं बुध्यते तस्माद अमत्यतिचिरं भवे ॥६८॥। 


टीका--शरीरमेव कचुक तेन सवत- सम्यक्‌ प्रच्छादितो ज्ञानमेव विश्नह 
स्वरूप यस्य । घरीरसामान्योपादानेउ्प्यक्ष कार्मणशरीरमेव ग्रृह्मते । तस्येव 
मुख्यवृत्त्या तदावरकत्वोयपत्ते । इत्वभूतो बहिरात्मा नात्मान वुध्यतें तस्मादा- 
त्मस्वरूपानववोधात्‌ श्रतिचिर बहुतरकाल भवे ससारे अमति ॥६८॥। 
यद्यात्मन स्वरूपमात्मत्वेन वहिरात्मानों न बुद्धचन्ते तदा किमात्मत्वेव 
ते बुद्धचन्ते इत्याह-- 
प्रविशद्गलतां व्यूहे देहेडणूनां समाकृतो । 
स्थितिश्ञान्त्या प्रप्चन्ते तमात्मानमबुद्धयः ॥६९॥। 
टीका--त देहात्मान प्रपच्चन्ते । के ते ? अवबुद्धयों वहिरात्माव । 
कया कृत्वा ? स्थितिभ्रान्त्या । क्व ? देहे | कथम्भूते देहे ? च्यहे समूहे । 
केपा ? अ्रणूनां परमाणूना। कि विशिष्टाना ? प्रविशद्यलतां श्रनुप्रविशता 
निर्गच्छता च | पुनरपि कथम्भूते ” सम्राकृती समादाकारे सदृशा परापरो- 
त्पादेन | आत्मनों सहैकक्षेत्रे समानावगराहेन वा। इत्यम्भूले देहे वा स्थिति- 
अआआन्ति स्थित्या कालान्तरावस्यथायित्वेन एकक्षेत्रावस्थानेन वा अ्रान्तिर्देहात्मनो र- 
भेद्ाध्यवसायस्तया ॥ श।। 
ततो यथावदात्मस्वख्पप्रतिपत्ति मिच्छन्नात्मान  देहाद्धिन्न भावये 
दित्याह--- 
गोरः स्थूलः कुशो वाष्हमित्यद्धभ वाविशेषयन्‌ । 
झात्मानं घारयेन्तित्यं केवलज्नप्तिविप्रहमु ॥७णगा। 
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टीका- गौरोछह स्थूलो5ह कृशोवा5हमित्यनेन प्रकारेणाड्रेन विशेषणेन 
श्रविशेषयन्‌ विशिष्ट अकुव॑न्नात्मान धारयत्‌ चित्तेषविचल भावयेत्‌ नित्ण 
सर्वदा ) कथम्भूत ? केवलज्ञप्तिविग्रह केवलज्ञानस्वरूप । श्रथवा केवला रूपा- 
दिरहिता ज्ञप्तिरेवोपयोग एवं विग्रह स्वरूप यस्य ॥७०॥। 
यदचव विधमात्मानमेकाग्रमनसा भावयेत्तस्यैव मुक्तिर्नान्यस्थेत्पाह--- 
मृक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचला धृति. । 
तस्य नेकान्तिकी मुक्तियेस्थ नास्त्यचला धृतिः ॥७१॥ 
टीका--एकान्तिकी श्रव्यम्भाविनी तस्यान्तरात्मानों मुक्ति । यस्‍्य 
बित्ते श्रविचला घृति श्रात्मस्वरूपधारण स्वरूपविषया प्रसत्तिर्वा यस्य तु चित्त 
नास्त्यचला घृतिस्तस्य नेकान्तिकी मुवित. ॥७१॥ 
चित्तेन्‍्चला धृतिश्व लोकससर्ग॑ परित्यज्यात्मस्वरूपस्थ सवेदनानुभवे 
सति स्थान्तान्यथेति दर्शयस्नाह--- 
जनेम्यो वाक्‌, ततः स्पन्दों मनसब्चित्तविश्वमाः। 
भवन्ति तस्मात्संसगं जनेयोंगी ततस्त्यजेत्‌ ॥७२५॥। 
टीका---जनेभ्योवाक्‌ वचनग्रवृत्तिभंवति । प्रवृत्ते स्पन्दों मनस व्यग्रता- 
मानसे भवत्ति ] तस्यात्मनः स्पन्दाच्चित्तविश्वमा- नाना विकल्पप्रवृत्तयो भवन्ति । 
यत्त एव ततस्तस्मात्‌ योगी त्यजेत्‌ु क ? ससग्ग सम्बन्धम्‌ के सह ? जने ॥७रा। 
वहि ते समर्ग॑ परित्यज्याटव्या निवास कतंव्य इत्याशका निरा- 
कुवेन्नाह--- 
ग्रामो९रण्यसिति द्वेघा निवासो5नात्मदशिनाम्‌ । 
दृष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मेव निउचलः ॥9३॥। 
टीका--ग्रामोष8रण्यमित्येदं ६ था निवासः स्थान अ्रवात्मदर्शिवामलब्घा- 
त्मस्वसूपोपलम्भाना, दृष्टात्मनामुपलब्धात्मस्वरूपाणां निवासस्तु विमुक्तात्मेव 
रागादिरहितो विशुद्धात्मेव निश्चल" चित्तव्याकुलतारहित ॥७३॥ 
प्रनात्मदर्शिनो दुष्टात्मनच्च फल दर्झ॑यन्ताहु--- 
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देहान्तरगतेबीज देहेडस्मिस्तात्ममावना । 
बीज॑ विदेहनिप्पत्तेरात्मन्येवात्मसाववा ॥७४॥ 
टीका--देहान्तरे भवान्तरे गतियंमन तस्य दीज॑ कारण कि? 
श्रात्ममावना । क्‍्व ? वेहेइस्मिन्‌ अस्मिन्‌ कमंवश्चादगहीते देहे । विदेहनिष्पत्ते- 
विदेहस्थ सर्वथा देहत्यागस्य निप्पत्तेर्मवितप्राप्ते पुनर्वीर्ज स्वात्मस्येबात्म- 
भावना ॥७४॥ 
तहि मुक्तिप्राप्तिहेतु कश्चिद्गुरूभविष्यतीति वदन्त प्रत्याह-- 
नयत्यात्मानमात्मेव जन्म तनिर्वाणसेव च* ॥ 
गुरुरात्मा5त्सनस्तस्मान्तान्योउस्ति परमार्थतः ध७श॥। 
टीका--जन्म ससार नयति प्रापयति | क ? शआत्मानं । कोअ्सों ? 
श्रात्मेव देहादो दृढात्ममावनावज्ञात्‌ । निर्वाणमेव च आत्मानमात्मेव नयति 
स्वात्मन्येवात्मबुद्धिप्रकपंस:ड्भावात्‌ । यत एवं तस्मात्‌ परमार्थतो युरुरात्मात्मनः 
तान्‍्यो गुररस्ति परमार्थत- । व्यवहारेण तु यदि भवति तदा भवतु ॥७४॥॥ 
देहे स्ववुद्धिम - णोपनिपाते कि करोतीत्याह--- 
हढात्मबुद्धिदेहादाबुत्पश्यन्तास मात्मनः । 
सिन्रादिभिवियोगं च विशभेेति सरखण्ाद भृशम्‌ ॥७३॥ 
टीका--देहादो दृढात्मबुद्धिरविचलात्मदृष्टिवंहिरात्मा । उत्पस्यतव- 
लोकबन्‌ | भात्मनो नाश मरण मिनत्रादिभिवियोग च मम भवत्ति इति वुद्धथ- 
मानो मरणाद्बिभति भूशमत्यथंम्‌ ॥७६॥ हे 
यस्तु स्वात्मन्येवात्मचुद्धि स मरणोपनिपाते कि करोतीत्याह-- 
आत्मन्येवात्मधीरन्यां शरोरगतिसात्मनः । 
मन्‍्यते निर्ेय त्यक्त्वा चस्त्र दस्त्रांतरप्रहत्‌ ॥७छा। 
टीका--पश्रात्मन्ये वात्मस्दत्प एवं श्रात्मघी- अन्तरात्मा शरैस्गति 





! 


* सिर्वाणमेव वा! दति प्राठान्तर -थग! पस्तके । 
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निर्भव यथा भवत्येव मनन्‍्यतें। शरीरविनाजोत्पादौं आत्मनों विनाशोत्वादों न 
मन्यत इत्यथं । वस्च्र त्यकत्वा वस्तान्तरग्रहणामिव ।७७॥। 


एवं च स॒ एवं वुघ्यते यो व्यवहारेइ्नादरपर यस्तु ततन्नादरपस् स न 
वुध्यत्त इत्याहु-- 
व्यवहारे सुषुप्तो यः स जागर्त्यात्मगोचरे । 
जागति व्यवहारेषस्मिन्‌ सुषुप्तदचात्मगोचरे ॥७८॥ 
टीका--ब्यवहारे विकल्पाशिधानलक्षणे प्रवृत्तिनिवृत्त्यादिस्वस्पे वा 
सुपृप्तोउिप्रयत्तनपरों य.- स जागरत्यत्मियोचरे आत्मविपये सवेदनोद्यतो भवति | 
यस्तु व्यवहारे5$स्मिन्नुक्तअ्रकारे जागति स सुषुप्त- आ्रात्मगोचरे ॥७८॥ 
यश्चात्मगोचरे जागति स मुक्ति प्राप्नोतीत्याहू-- 
आत्मानमन्तरे हृष्टवा हष्ट्वा देहादिकं बहिः। 
तयोरन्तर विज्ञानादम्यासादच्युतोी भवेत्‌ ॥७९॥ 
टीका--श्रात्मानमन्तरे5म्यन्तरे दृष्टवा देहादिक बहिदु प्द्‌्वा तयो- 
रात्मदेहयोरन्तरविज्ञानात्‌ भेदविज्ञानात्‌ श्रच्युतों मुकतो भवेत्‌ । ततोः्च्युतो भव- 
न्षप्यभ्यासाद्भेदज्ञानमावनातो भवति न पुनर्भेदविज्ञानमात्रात्‌ ॥७६॥ 


यस्य च देहात्मनोमेंददर्शन तस्य प्रारब्बयोगावस्थाया निष्पन्नयोगाव- 
स्थाया च कीदृश जगत्पतिभासत इत्याह-- 
पूर्व दृष्टात्सतत्त्वस्प विभात्युन्मत्तवज्जगत्‌ । 
स्वभ्यस्तात्मधिय. पश्चात्‌ काष्ठपाषाणएरूपचत्‌ ॥८०॥॥ 
टीका--पूर्व प्रथम दृष्टात्मतत्त्वस्थ देहादभेदेन प्रतिपन्नात्मस्वरूपस्य 


प्रारव्धयोगिन विभात्युन्मत्तवज्जगत्‌ स्वरूपचितनविकलत्वाच्छुभेत्तरचेण्टायुक्त- 
मिद जगत्‌ नानाबाह्मविकल्परूपेतमुन्मत्तमिव प्रतिभासते । पदचा क्षिप्पन्नयोगाव- 
स्थाया सत्या स्वभ्यस्तात्मधिय सुष्टुभावितमात्मस्वरूप येन तस्यथ निश्चलात्म- 
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स्वरूपमनुभवतो जगद्ठिषयचिन्ताभावात्‌ काप्ठपाधघाणरूपवत्पतिभाति | न हैं 
परमोदासीन्यावलम्बात्‌ '८०॥ 0 
ननु स्वम्यस्तात्मघिय- इत्ति व्यर्थम । शरीराद्भेदेनात्मनस्तल्वस्व॒ह्य- 
विद्भ्य श्रवणात्स्वयवाउन्येपा तत्स्वरूपप्रतिपादनान्युक्तिर्भ विष्यतीत्याश ई- 
घाह--- 
श्यृण्वन्नप्यन्यतः काम वदन्‍नपि कलेवरातू । 
नात्मानं भावयेड्िन्न यावत्तावन्च सोक्षभाक्‌ ॥5१॥ 
टीका--श्रन्यत उपाध्यायादे- काम अत्यर्थ श्टणवन्नपि कलेवराद्धिन्न- 
'मात्मानमाकर्णयन्नपि ततो भिन्‍न त स्वयमन्यान्‌ अ्रति वदन्नपि यावत्कलेवराजि- 
न्नमात्मानं न भावयेत । तावन्न सोक्षमाक मोक्षमाजव तावन्न भवेत्‌ ॥८१॥ 
तद्मावनाया च प्रवृत्तोज्साँ कि कुर्यादित्याह--- 
तथव भावयेद हाहयाव॒त्यात्मानमात्मनि । 
यथा न पुनरात्मान देहें स्वप्नेषपि योजयेत्‌ ॥८२॥। 
टीका--देहाहचाद त्त्य शरीरात्पृथक्क्वत्वा श्रात्मान स्वस्वरूप प्रात्मति 
स्थित तथव भावयेत्‌ शरीरादभेदेन दृढतरभेदमावनाप्रकारेण भावयेत्‌ । यथा 
पुन. स्वप्ते स्वप्नावस्थायां देहे उपलब्धेषि तत्र श्रात्मान न योजयेत्‌ देहमात्मतया 
नाध्यवस्येत्‌ ॥८२॥ 


यथा परमौदासीन्‍्यावस्थाया स्वपरविकल्पस्त्याज्यस्तथा ब्नतविकल्पो5पि | 
यत --- 
अपुण्यमत्रतें: पुण्य॑ बर्तेमोक्षस्तयोव्ययः । 
अब्रतानीव सोक्षार्थी ब्रतान्यपि ततस्त्यजेत्‌ ॥८३॥। 
टीका--श्रपुण्यम धर्म श्रव्नतेहिसादिविकल्प- परिणतस्य भवत्ति । पुण्य 
धर्मो बरतें: हिसादिविरतिविकल्व॑ परिरातस्य भवत्ति । सोक्ष- पुनस्‍्तयो पुण्या- 
पुष्यथोर्व्ययो विनाशो । यर्थव हि लोहश्डड्खला वधहेतुस्तवा सुवर्णश्यृडखला- 
४पि । भझ्तो यथोभयश्वड्खलाभावादुव्यवहारे मुक्तिस्तथा परमार्थेव्पीति । 


समाधितत्रम | २५१ 


ततस्तस्मात्‌ मोक्षार्थी श्रव्नतानीव इव शब्दों यथाओ्यं. यथा5ब्रचानि त्यजेत्तथा 
ब्रतान्यपि #८३॥ 
कथ तानि त्यजेदिति तेपा त्यायक्रम दर्शयन्नाहु-- 
श्रव्नतानि परित्यज्य ब्रतेष्‌॒ परिनिष्ठितः । 
त्यजेत्तान्यपि संप्राप्प परम पदमात्मनः ॥८४॥। 
टीका--श्रश्नतानि हिंसादीनि प्रथमत परित्यज्य ब्रतेषु परिनिष्ठितो 
भवेत्‌ । पद्चात्तान्यपि त्यजेत्‌ । कि छत्वा ? समस्प्राप्य । कि तत्‌ ? परम पद 
परमवीतरागरतालक्षण क्षीणकपायग्रुणस्थाव । कस्य तत्पद ? झ्ात्मन- ॥पडा। 


कुतो5्च्रत-न्रतविकल्पपरित्यागे परमपदप्राप्तिरित्याहु--- 
यदनन्‍्तर्जल्पसंपृक्तमुत्प्रेक्षाजालमात्मनः ॥ 
मूल दुःखस्य तन्‍नाशें शिष्टमिष्ट परं पदस्‌ ॥८५॥ 
टीका--यदुस्प्रक्षाजाल चिन्ताजाल । कथम्भूतं ? भ्रन्तर्जल्पसपृक्त अन्त- 
वंचनव्यापारोपेत॑ । श्रात्मनों दु खस्य मूल कारण । तन्नाशे तस्योत्मेक्षाजालस्य 
“विनाशे । इृष्टमभिलपित यत्पद तच्छिष्ट प्रतिपादितम्‌ ।॥८५॥ &' 
तस्य चोत्प्रेक्षाजालस्य नाश कुर्वाणोष्नेन ऋ्रमेण कुर्यादित्याह--- 
श्रव्नती ब्नतामादाय बन्नती ज्ञानपरायरणः । 
परात्मज्ञानसम्पन्नः स्वयमेव परो भवेत्‌ ॥८६॥ 
टीका--अन्नतित्वावस्थाभावि विकल्पजाल ब्रेतमादाय विनाजयेत्‌ । 
ब्रतित्वावस्थाभावि पुनविकल्पजाल ज्ञानपरायणो ज्ञानभावनानिष्ठो भ्रृत्वा परम- 
वीतरागतावस्थाया विनाशयेत्‌ । सयोगिजिनावस्थाया परात्मज्ञानसम्पन्न* पर 
सकतत्नानेभ्य उत्कृष्ट तच्च तदात्मज्ञान च केवलज्ञान तेन सम्पन्नो युवत स्वय- 
मेव गुर्वाद्यपदेशानपेक्ष परः सिद्धस्वरूप प्ररमात्मा भवेत्‌ ॥5६॥ 
यथा च ब्रतविकल्पो मुक्तिहेतुर्न भवति तथा लिज्भुविकल्पोन्‍्पीत्याह--- 
लिड्) देहाश्षित्त हप्टं देह एवात्मनों भवः । 
न मुच्यन्ते भवात्तसमात्ते ये लिड्भकृता5्ग्रहाः ॥८७॥। 
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टीका--लिड्भ जटाधारणनग्नत्वादि देहाश्रित दृष्ट घरीरधर्मतया प्रति- 
पन्‍त । देह एवात्मननो भच. ससार । ण्त एवं तस्माद्य लिगकृताग्रहा' लिगमेव 
मुक्‍्तेहंतुरिति कृताभिनिवेक्षास्ते न मुच्यतते | कस्मात्‌ भवात्‌ ॥८७॥ 
येषपि वर्णाना ब्राह्मणो गुरुतत स एवं प्रमपदयोग्य” इति वदन्ति तैडपि 
त मुक्तियोग्या इत्याह--- 
जातिरदेहाश्रिता दुष्टा देह एवात्मनों भवः । 
न मुच्यस्ते भवात्तस्मात्ते ये जातिक्त्ताग्रहा: ॥८५॥। 
टीका--जातिन्न हाणत्वादिदेंहाश्रितेत्वादि सुगम ॥5८॥ 
तहिं ब्राह्मणत्वादिजातिविशिप्टो. निर्वागादिदीक्षया दीक्षितो मुतित 
प्राप्नोत्तीति वदन्‍्त प्रत्याह--- 
जातिलिगविकत्पेन येघा च समयाग्रह. । 
तेडपि न प्राप्नुवन्त्येद परसं पदमात्मनः धझ&॥ 
टीका--जातिलिंगरूपोविकल्पो भेदस्तेन येषा शवादीवा समयाग्रह 
श्रागमानुवध्‌-उत्तमजातिविशिष्ट हि लिग मुक्तहेतुरित्याग्मे श्रतिपादितमतस्ता- 
वन्मारेणंव मुक्तिरित्येवरूपो येपामागमाभिनिवेश तेडपि न प्राप्लुवन्त्पेव परम 
पदसात्मन. ॥5६॥ है 
तत्पदप्राप्त्यर्थ जात्यादिविशिष्टे शरीरे निर्मेमत्वसिद्धर्य भोगेम्यों 
व्यावृत्यापि पुनर्मोहवशाच्छरीर एवानुबन्ध प्रकुवन्तीत्याह-- 
यक्त्यागाय निवतंन्ते भोगेम्पो यदवाप्तये ॥ 
प्रीति तत्रेव कुर्वन्ति द्वेषमन्यत्र सोहिनः ॥&६०॥। 
टीका--यस्य शरीरस्य त्यागाय निर्ममत्वाय भोगे+पः स्तग्वनित्वदिम्यो 
निवतेन्ते ॥ तथा यववाप्तये यस्य परमवीतरागत्वस्यावाप्तये प्राप्चिनिमित्त . 
भोगेम्यो निवत्तन्ते । श्रोतिमनुवन्च तत्रेव शरीरे आवबड़ें एवं कुवंन्ति है पुन- 
रन्यन परमवीतरागत्वे | के ते ? मोहिनो मोहवन्त ॥६०॥ 
तेषा देंहे दर्शनव्यापारविपर्यास दर्शयन्नाह-- 
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जै 


प्रन्तरज्ञ. संधत्ते हृष्टि पगोर्यथाधन्धके । 
संयोगात्‌ दृष्टिमड्भ 5पि संघत्ते तद्ददात्मन. ४६१७ 
टीका--अ्रनन्तरज्ञों भेदाग्राहक पुरुषों यथा पणोद प्टिमन्धफे सन्धत्ते 
आ्ररोपयति । कस्मात्‌ सयोगात्‌ पर्वन्धयों सम्बन्धमाश्रित्य। तद्धत्‌ तथा 
देहात्मसनो सयोगादात्मनों दृष्टिमगेडणि सन्धत्ते अग्रग पश्यतीति [ मन्यते ] 
मोहामिभूतों वहिरात्मा ॥६१॥ 
प्रन्तरात्मा कि करोतींत्याह--- 
हृष्टभेंदो यथा दृष्टि पद्धोरन्धे न योजयेतु । 
तथा न योजयेह हें दृष्टात्मा दृष्टिमात्मनः ह&२७ 
टीका--दृष्टभेद* पर्वन्धयों प्रतिपन्‍नभेद पुरुषों यथा पगोव्‌ ष्टिसन्धे 
ने योजयेत्‌ ॥ तथा श्रात्मनो दृष्टि देहे न योजयेत । कोष$्सौ ? दृष्टात्मन 
देहभेदेन प्रतिपन्‍्नात्मा ॥६२॥ 
बहिरन्त रात्मनों काध्वस्था भ्रान्ति का बा$श्रान्तिरित्याहु-- 
सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थेव विश्वमो$नात्मद्शिनाम्‌ । 
विश्वमो5क्षोरादो पस्य सर्वावस्था55त्मदर्शिन' 0९४७ 
टीका--पुप्तोन्मत्ताद्यवस्थेव विश्वम प्रतिभासते । केपाम्‌ ? श्रनात्मदर्शषिना 
यथावदात्मस्वरूपपरिज्ञानरहिताना वहिरात्मनाम्‌ । श्रात्मदर्शिनोबन्तरात्मन 
पुनरक्षीणदोषस्थ मोहाकरान्तस्य वहिरात्मन सम्बधिन्य सर्वावस्था. सुप्तो- 
न्मत्ताद्यवस्थावत्‌ जाग्रत्मवुद्धानुन्मत्ताद्यवस्थाइपि विज्ञमः प्रतिमासते यथावद्ध- 
स्तुप्रतिमासाभावात्‌ । श्रथवा--सुप्वोन्मत्ताद्मवस्थैव एवकारो5पिशब्दार्थ तेन 
सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थाईपि न विश्रम केषाम्‌ ? श्रात्मदर्शिना दृढ़तराभ्यासात्तद- 
वस्थायामपि शआ॥लात्मनि तेषामविपर्यासात्‌ू_ स्वछूपस वित्तिवैकल्यासम्भवाच्च 
यदि सुप्ताद्यवस्थायामप्यात्मदर्शन स्यात्तदा जाग्रदवस्थावत्तत्राप्यात्मस कथ 
सुप्तादिव्यपदेश इत्यप्ययुक्तम्‌ यतस्तत्रेन्द्रिणा स्वविपये निद्रया प्रति- 
वन्वात्तदभरवदेशो न पुनरात्मदर्शनप्रतिवन्‍्धादिति। तहिं कस्याउसो विश्वमों 
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भवति ? अ्रक्षीणदोवस्थ वहिरात्मन । कबम्भूतस्य ” सर्वावस्थात्मद्िन 
सर्वावस्था वालकुमारादिलक्षणा नसुप्तोन्मत्तादिक्षा चात्मेति पश्यत्येवे 
शीलस्य ॥६३॥। 


ननु सर्वावस्थात्मदर्शिनोः्प्यशेपनौस्त्रपरिज्ञानान्निद्रा रहिर्तस्थ मुक्तिभेप्यतीति 
बदन्त प्रत्याहु-- 


विदिताशेषज्ञास्त्रोडपि न जाग्रदपि शुच्यते । 
देहात्महृप्टिर्शातात्मा सुप्तोन्मत्तोषपि मुच्यते ॥६४0७ 
टीका--न मुच्यते न कर्मरहितों भवति । कोक्सो ? देहस्मदृष्टियवंहि- 
रात्मा । कथम्भूतो£षप?. विदिताइषज्ञास्त्रोषपि परिक्षाताशैपशास्त्रो४पि 
देहात्मदृष्टियत देहात्मनोभेंदरचिरहितो यत पुनरपि कथम्भूतो४पि ? जाग्रदपि 
निद्रयाध्वभिभूतो5पि । यस्तु ज्ञातात्मा परिज्ञातात्मस्वरप स सुप्तोसन्मतो5पि 


मुच्यतें विशिष्टा कर्मनिजेरा करोति दृढतराम्प्रासात्सुप्ताथवस्थायामप्यात्मस्व- 
रूपस वित्त्यवैकल्यात्‌ ॥8४॥ 


कुतस्तदा तदवेकल्यभित्याहु-- 
यत्रेवाहितधी. पुसः श्रद्धा तत्नेव जायते। 
यत्रेव जायते श्रद्धा चित्त तत्रेव लीयते 0६५ 
टीका--यत्रेव यस्मिन्तेव विपये श्राहितधीः दत्तावधाना बुद्धि. । 
“यत्रात्महितधीरति च पाठ यत्ात्मनो हितमुपकारस्तत्नाहितथीरिति ॥” स 
हितमुपकारक इति बुद्धि । कस्य ? पूंस. । श्रद्धा रुचिस्तस्य तत्रेव तस्मिन्नेत्र 
विषये जायते। यत्रेव जायते श्रद्धा चित्त तन्नव लीयतें प्रासक्त भवति ॥8५॥ 
वव पुनरनासक्त चित्त भवतीत्याह-- न 
यत्रानाहितघीः पु स. श्रद्धा तस्मान्निवर्तते । भ 
यस्मास्निवर्तते श्रद्धा कुतविचत्तस्य तल्‍लयः ए६६७ 
टीका--यत्र यस्मिन्विषये श्रनाहितधीरदत्तावधाना वुद्धि । यजत्रैवा- 
हितघीरति च॒ पाठ यत्र च अहितघीरनुपकारकवुद्धि ॥” कस्य ? पुंसः। 
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तस्माद्विपयात्सकाश।त्‌ श्रद्धा निवर्तते । यस्माप्निवतेते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य तल्‍लय. 
तस्मिन्‌ विपये लय आसक्तिस्तन्‍लय कुत्तो ? नैव कुतश्चिदषि ॥६६॥॥ 
यच च चित्त बिलीयते तदध्येय भिन्नम भिन्न व भवति, तत्र भिन्नात्मनि 
ध्येये फलमुपदर्शयन्ताह-- 
भिन्‍नात्मानसुपास्यात्मा परो भवत्ति ताहशः । ' 
दत्तिदीय ययोपास्थ भिन्‍ना भवति ताहइशी ॥६७७ 
दोका--भिन्नात्मानमारायकात्‌ परृथग्मुतमात्मानमहंत्सिद्धल्प उपास्याराध्य 
श्रात्मा झ्रारावक पुरुष पर" परमात्मा भवति तादृशोडहत्सिद्धस्वरूपसदृश । 
अतत्रवार्थे दृष्टान्तमाहु--वर्तिरित्यादि । दीपाद्धिल्ना चरतियंथा दीपमुपास्य प्राप्य 
तादृशी भवति दीपरूपा भवति ॥8७॥। 
इदानीमभिन्नात्मनोपासने फलमाह--- 
उपास्पात्मानमेवात्मा जायते परमोष्यवा । 
'. मथित्वा5त्मानमात्मेव जायते5ग्नियंथा तरु ॥&८॥ 


टीका--अभ्रथवा झात्मानमेव चित्स्वलपमेव चिदानन्दमयमुपास्य आत्मा 
परम'* परमात्मा जायते | श्रमुमेवार्थ दृष्टान्तद्वारेण समर्थथमान प्राह--मथि- 
त्वेत्यादि । मथा55त्मानमेव सथित्वा घर्प यित्वा तसरात्मा तररूप, स्वमाव स्वत 
एवार्निजयिते ॥8५॥। 
उक्तमर्थमुपसहत्य फलमुपदर्थयन्राह--- 
इतीद॑ भावयेन्तित्यमवाचांगोचरं पदम्‌ । 
रबत एवं तदाप्नोति यतो नावतंते पुनः 0६९७ 


टीका--इति एवमुक्तप्रकारेण इद भिन्नमभिन्‍्न चात्मस्वरूप भावयेत्‌ नित्य॑ 
सर्वदा । तत्त कि भवति ? तत्पद अवाप्नोति । कि तत्पद मोक्षस्थान । कथ- 
म्भूत ? श्रवाचांगोचरं वचनेरनिर्देश्य | कथ तत्प्राप्नोति ? स्वत एवं आ्रात्मनैव 
परमार्यतो न पुनुर्वादिवाह्मनिमित्तात्‌ । यत प्राप्तात्‌ तत्पदान्नावर्तते ससारे 
पुनर्न भ्रमति ॥६8९॥ 
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नन्‍्वात्मनि सिद्ध तस्य नत्वदग्राप्ति स्यात्‌ । न चासों तत्त्वचतुप्टयात्म- 
काच्छरी रात्तत्त्वान्तरभूत. सिद्ध इति चार्दाका । सर्देवात्मा मुक्त स्वदा स्वरूपो- 
पलम्भसम्भवादिति साल्यास्तान प्रत्याह-- 
अयत्तसाध्यं मिर्वार्ण चित्तत्त्व॑ भूतर्ज यदि। 
'. अन्यथा योगतस्तस्मान्न दु.खं योगिनां क्वचित्‌ १००७ 
दीका--चित्तत्त्व॑ चेतनालक्षण तत्त्व यदि भृतर्ज पृथिव्यप्तेजोवायु- 
लक्षणभूतेम्यो जात यवम्युपगम्यते तदाअ्यत्नमाध्यं निर्वाण यत्नेन तात्वयेंण 
साध्यं निर्वाण न भवति । एतच्छरीरपरित्यागेन विशिष्टावस्थाप्राप्तियोगस्या- 
त्मन एवं तन्मते अ्भावादित्यात्मनो मरणरूपबिनाझादुत्तरकालमभाव- | सांल्य- 
मते तु भूतज सहज भवन भूत शुद्धात्मतरत्त्व तत्र जात॑ तन्ल्वरूप सवेदकत्वेन 
लब्धात्मलाभ एवविध चित्तत्त्वं बदि तदाज्यत्नसाध्य निर्वाण यत्नेन ध्यानानुष्ठा- 
तादिना साथ्य न भवति निर्वाणं । सता छुद्धात्मस्वरूपानुभवे सर्वदवात्मनों 
निरूपायमुक्तिप्रसिद्धे अथवा निप्पन्नेतरणेग्यपेक्षया अयल्नेत्यादिवचनम्‌ | तन्न 
निष्पन्नयोग्यपेक्षया चित्तत््व भूतज स्वभावज | भूतशब्दोज्त्र स्वभाववाची | 
मनोवाव्कायेन्द्रियं रविक्षिप्तमात्मस्वरूप भूत तस्मिन्‌ जात॑ तत्ल्वरूपर्सवेदकत्वेन 
लब्घात्मलाभ एवविघ चित्तत््व्यदि तदाज्यत्नसाध्य निर्वाण तथाविधमात्मस्व- 
रूपमनुभवत कर्मवधाभावती निर्वाशस्थाप्रयाससिद्धत्वात्‌ । श्रथवा अन्यथा 
प्रारब्धयोग्यपेक्षया भूतर्ज चित्तत्व न भवति । तदा योगतः स्वरूपसवेदनात्म- 
कचित्तवृत्तिनिरोधाम्यासप्रकर्पान्चिवाण । यत एवं तस्मात्‌ क्वचिदप्यवस्था- 
विशेषे दुर्रानुष्ठाने छेदनभेदनादोी वा योगियां दु.खं न मवति । आनन्दात्मक- 
स्वस्यनवित्ती तेषां तत्परभवदु खमवेदत्तामम्भवात्‌ ॥१००॥ 
नस्वात्मगा मरणरूपविनाशहत्त रकालमभावसिद्धे. कथ सर्वेदाउस्तित्व 
सिध्येदित्ति वदन्तं प्रत्याह--- 
स्वप्ते दृष्ठे विचष्देडपि न नाश्यो5स्ति यथात्मनः । 
तथा जागरदृष्टेंईपि विपर्यासाविशेषतः ह१०१॥ 
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टीका--स्वप्ने स्वप्नावस्थाया दृप्टे विनष्ठपि शरीरादी श्रात्मनों यथा 
नाशो नास्ति तथा जागरदुष्टेंडपि जागरे जाग्रदवस्थाया दुप्टे विनप्टेषपि शरी- 
रादो आत्मनो नाझो नास्ति । ननु स्वप्नावस्थाया अतिविज्ञादात्मनो विनाश 
प्रतिभातीति चेत्तदेतदन्यत्रापि समान । न खलु शरीरविनाशे आत्मनो विनाद्य- 
मश्नातो मन्यते । तस्मादुभयत्राप्यात्मनो विनाशो5्नुपपत्नो विपर्यासाविशेषात्‌ | 
यथैव हि स्वप्नावस्थायाम विद्यमाने5्प्यात्मनो विनाओणे विनाश प्रतिभासत इति 
विपर्यास तथा जाग्रदवस्थायामपि ॥१०१॥ 


नन्‍्वेव प्रसिद्धस्याप्यनाद्यनिधनस्यात्मनो मुवत्यर्थ दुद्धरानुष्ठानक्लेशो 
व्यर्था ज्ञानभावनामात्रेणव मुक्तिसिद्धे रित्याशड्ूबाह--- 
अ्रदुःखभावितं ज्ञान क्षीयते दुःखसन्निधों । 
तस्माद्यथाबलं दु.खरात्मान भावयेन्मुनिः ॥१०२॥ 
टीका--अदु खेन कायक्लेशादिकष्ट विना सुकुमारोपक्रमेण भावित- 
मेकाग्रतया चेतसि पुन पुन सचिन्तित ज्ञान शरीरादिम्यो भेदेनात्मस्वरूप- 
परिज्ञान क्षीयते श्रपकृष्यते । कस्मिन्‌ ? दु खसन्निधों दु खोपनिपाते सत्ति | यत्त 
एवं तस्मात्कारणात्‌ यथाउल स्वशवत्यनतिक्रमेण मुनिर्योगी श्रात्मान दु खेभवि- 
येत कायवलेशादिकप्ट सहाझत्मस्वरूप भावय्रेत्‌ । कप्टसहोभवन्‌ श्रात्मस्वरूप 
चिन्तयेदित्यर्थ ॥१०२॥ 
ननु यद्यात्मा शरीरात्सवंथा भिन्‍नस्तदा कथमात्मनि चलति नियमेन 
तच्चलेत्‌ तिष्ठति नियमेन तत्‌ तिप्ठेदिति वदन्त प्रत्याह-- 
प्रयत्नादात्मनो बायुरिच्छाइपषप्रवतितात्‌ । 
ड वायो हारीरयतन्नारिं कतेन्ते स्वेबु कर्मसु ॥९०३॥ 
टीका--प्रात्मनः सम्वन्धिन प्रथत्वाद्यायु- शरीरे समुच्चलति कथम्भू- 
तात्‌ प्रयत्तात्‌ ? इच्छाद्व पत्रवरतितात्‌ रागद्वेपाभ्या जनितातू । तन्न समुच्च- 
लिताज्च बायो शरीरयतन्नाणि घरीराण्येव यत्राणि बरीरयबारि। कि पुन- 
शरीराणा यत्र साथर्म्य यक्तानि यन्त्राणीत्युच्यन्ते ” इति चेत्‌ उच्यते--- 
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यथा यन्राणि काप्ठादिविनिभितर्सिहवब्याब्लादीनि स्वसाध्यविविधक्रियायां परप्रे- 
रितानि प्रवर्तन्ते तथा इरी राष्यपीत्युभयोस्तुल्यता । तानि भरीरयबारि वायो' 
सकाशाहतेन्ते । केपु ? कर्मतु क्रियासु कथम्भूतेपु ? स्वेषु स्वसाव्येपु ॥१०२॥ 
तेषां शरीरयंत्राशामात्मन्यारोपाइ्नारोपी क्ृत्वा जडविवेकिनौ कि 
कुरुत्‌ इत्याह-- 
तान्यात्मनि ससारोष्य साक्षाण्पास्तेष्सुखं जडः । 
त्यवत्वार्रोपं पुनविद्वान्‌ प्राप्नोति परम पदम्‌ ॥१०४॥ 
टीका --तानि शरीरयब्राणि साक्षाणि इह्यिसहितानि झात्मनि ससा- 
रोप्य गौरोडहं सुलोचनोड्ह स्थुलो5हमित्णद्यभेदरूपतया आत्मन्यध्यारोप्य जडो 
बहिरात्मा असुख सुख वा यथा भवत्येवसस्ति | विद्वानन्तरात्मा पुन प्राप्नोति 
कि ? तत्परम पद मोक्ष । कि छत्वा ? त्यवत्वा ? के? श्लारोप शरीरादी- 
नामात्मन्यध्यवसायम्‌ ॥१०४॥ 
कथमसा त त्यजतीत्याह--प्रथवा स्वक्ृतग्रन्थार्थमुप्तहुत्य फलमुपदर्श- 
यन्मुक्त्वेत्याह--- 
मुकत्वा परत्र परबुद्धिमहंधियं च, 
संसार-दु.खजननी जतनाद्विसुकतः । 
ज्योतिर्मंय सुखसुपैति परात्मनिष्ठ- 
स्तन्मार्गमितदधिगस्य समाधित्त त्रम्‌ ॥१०५४५॥४ 
टीका--उपति प्राप्पयोति । कि तत्‌ ? चुख कथस्भूत ? ज्योतिर्मेय 
ज्ञानात्मक । कि विशिष्ट सन्नसौं तदुपेति ”? जननाहिमुक्त- ससाराह्िशेषेण 
मुक्त. । ततो मुक्तोध्प्यसौ कथम्पूत. सम्भवति ? परमात्मनिष्ठः परमात्म 
स्वरूपसवेदक. कि कृत्वाउसौ तन्निप्ठ स्यात्‌ ? सुकत्वा। का ? परबुद्धि श्रहं- 
घिय च॒स्वात्मबुद्धि च। क्व ? परत्न शरीरादौ। कथम्भुता ताम्‌ ? संसार- 
हु खजननों चातुर्गंतिकदु'खोत्पत्तिहेतुभूता । यत्तस्तथाभूता ता त्यजेत्‌ ॥ कि 


समाधितश्रम्‌ [ २४६ 


कृत्वा ? भ्रधिगम्य । कि तत्‌ ? समाधितंत्र समार्थ परमात्मस्वरूपसवेदनेका- 
ग्रताया. परमोदासीनताया वा तन्त्र प्रतिपादक शास्त्र । कथम्भूत तत्‌ २ तम्मार्ग 
तस्य ज्योततिमंयसुखस्य मार्गमुपायमिति ॥१०५॥ 
टीका-प्रशस्ति: 
येनात्मा वहिरन्तरुत्तमभिधा त्रेधा विवृत्योदितो, 
मोक्षोड्नन्तचतुप्टयाउ्मलवपु. सद्धघानत कीतित । 


जीयात्सो5्त्र जिन समस्तविपय श्रीपूज्यपादोउ्पलो, 
भव्यानन्दकर समाधिशतकश्रीमत्मभेन्दु. प्रभु, ॥१॥ 


इति श्रीपण्डितप्रभाचनच्रविरचिता समाधिशतकटीका समाप्ताध8 





& मूलबिद्वी के मठ की प्रतिमे उक्त पुप्पिका-वाक्य निम्न-प्रकार पाया जाता 
है ---इति श्रीजयसिहदेव राज्ये श्रीमद्धारा निवासिना परापर परमेष्ठि- 

--- प्रणामोपाजितामलपुण्यनि राकृताखिलमलकलकेन श्रीमत्प्रभाचन्र पण्डितेन 
समाधिशतकटीका कृतेति ॥” इस वाक्य से प्रमेवषकमलमार्तण्ड आदि 
स्थायप्रन्थोके कर्ता धारानिवासी प्रभावर््र ही जाव पडते हैं । 





छा 


3.0 
श्रीमद्देवनन्दपरमनास पुज्यपाद स्वासिविरचित: 
इष्टोपदेश: 
श्रीपण्डित-भ्राशाधघर विरचित टोकोपेतः 


(ठीकाकतु : मंगलाचरणम ) 


परमात्मानमानम्य मुमुक्षु स्वात्म-मविदे । हा 
इण्टोपदेशमाचप्टे स्वशक्त्याशाधर स्फुटम ॥ 


तत्रा5४दऐ यो यद्म॒ुणार्थी स तद्युणोपेत पुरुषविशेष नमोस्करोति इति 
परमात्मगुणार्थी ग्रन्थकर्ता परमात्मान नमस्करोति, तद्यथा -- 
यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभादे कृत्स्नकर्सरणः | 
तस्मे संज्ञानरूपाय नमोड्स्तु परमात्मने ॥१॥ 
टीका--पअ्रस्तु मवतु । कि तत्‌ ? न्रमः--नमस्कार कसम ? तस्‍्में 
परमात्मने--परम अनाध्येया ग्रहेया तिशयत्वात्सकलससा रिजीवे भय उत्कृष्ट झात्मा 
चेतन परमात्मा, तस्मे ।- किविशिष्टाय, संज्ञानरूपाय (सज्ञान) सम्यक्सक- 
लार्थसाक्षात्त्कारित्वा दितदत्यन्तयुक्ष्मत्वादी नाम पि लाभात्कमंहत्त्वादेर पि विकारस्य 
त्यागाच्च सम्पूर्णज्ञान स्व-पराववीधस्तदेव रूप॑ यस्य-तस्म । एवमाराध्यस्वरूप 
मुकत्वा तत्प्राप्त्युपायमाह--यस्य अभूत्‌ काउसौ, स्वभावा5प्ति --स्वभावस्य 
निर्मेलनिइचलचिद्रपस्य आप्तिलंब्वि कथचित्तादात्म्यपरिणति --कृतकृत्यतया 
स्वस्पेश्वस्थितिरित्यर्थ । केन ? स्वय-सम्पूर्णर॒त्नत्रयात्मनाउकत्मना | क्‍्व सति ? 


एप्टोपदेश [ २६१ 


ग्रभावे--शक्तिरूपतया विनाशे । कस्य ? कहृत्स्नक्ंण:--क्वृत्स्सस्थ सकलस्य 
द्रव्यभावरूपस्य क्मण आत्मपा रतञ्यनिमित्तस्थ ।१॥ 

स्वस्थ स्वयं स्वरुपोपलब्धि फकथमिति ? स्वस्थात्ममः--अग्रथ शिष्य, 
प्राह--स्वय आत्मना स्वरूपोपलब्धि. स्वस्पस्थ सम्यक्तवादिगुणाष्टका- 
भिव्यक्तिरूपस्थ उपलब्धि कथ्थ केनोपायेन दुष्टान्ताभावादिति ? अन्नाऊचार्य 
समाधत्तें --- 

योग्योपादानयोगेन दूपदः स्वर्णता सता (यया) । 
द्रव्यादिस्वादिसंपत्तावात्मनो5प्यात्मता समता ह२७ 
टीका--मता श्रभिप्रेता लोक । का5सी ? स्वर्णता सुवर्णभाव । कस्य ? 

दृधदः सुवर्णा विर्भावयोग्यपापाणस्य । केन ? योग्योपादानयोगेन--योग्याना 
सुवर्णपरिणामकरणोचिताना उपादानाना कारणाना योगेन मेलापकेन सपत्त्या 
यथा । एवमात्मानो5पि पुरुपस्यापि न केवल दुपद इत्यपि छब्दार्थ । सता 
कप्निता | कासी ? आ्रात्मता--श्रात्मनो जीवस्य भावों निर्मलनिश्चलचैतन्य । 
क्या सत्या ? द्रव्याविस्वादिसपत्ती द्रव्यमन्बयिभाव श्रादियेंपा 'क्षेत्रकाल- 
मोच्रना ते च ते स्वादयण्च सुशव्द स्वशव्दो वा आदियेंपा ते स्वादयों द्रव्या- 
दयइच स्वादयइच । इच्छातो विवेषणविश्येष्यभाव इति समास । सुंद्रव्य 
सुक्षेत्र सुकाल सुभाव इत्यर्थ । सुशव्द प्रशसार्थ प्राशस्त्य चात्न प्रकृतकार्यो- 
पयोगित्व॑ द्रव्यादिस्वादीना सम्पत्ति. सपूर्णता तस्या सत्या ॥२॥ 

त्तहिं श्नतादीनामानर्थक्यमिति तन्‍्नेति--अ्रथ शिष्य प्राह भगवन्‌ ! 
यदि सुद्रव्यादिसामाग््या सत्यामेवायमात्मा स्वात्मानमुपलप्यस्यते तह ब्रतानि 
हिसाविरत्यादी नि श्रादयों येपा समित्यादीना तेपामानर्थक्य निष्फलत्व स्यादश्ि- 


प्रेताया स्वात्मोपलब्धे सुद्रव्यादिसम्पत्त्यपेक्षत्वादित्यर्थ । हे 
प्रजाचायों निषेवमाह--तम्नेति । वत्स  यत्त्वया शकित ब्रूतादीना- 


मानथंक्य तन्न-तन्न भवति । तेपामबूव्रशुभकर्म निरोबेनोपाजिताशुभकर्मेकदेश 
क्षपणेन च सफनत्वात्तद्विपयरागलक्षणशुभोपयोगज नितपुण्यस्थ च स्वर्गादिपद- 
प्राप्तिनिमित्तत्वात्‌ एतदेव च व्यक्तीकत्तु वक्ति --- 


२६२ ] वीरसेवामन्दिर-प्रन्यमाला 


वर व्रते: पदं देव॑ नाउब्रतेवेंत नारकम्‌ । 
छाया55तपस्थयोभेंद: प्रतिपालयतोमहान्‌ 0३४ 
टीका--बरं भवतु । कि तत्‌ ? पद-स्थान । किविशिष्ट ? देव-देवानामिद 
देव, स्वर्ग कंहेंतुमि ? ब्॒ते्रनंतादिविषयरागजनितपुष्ये- तेपा स्वर्गादिपदा: 
भ्युदयनिवधनन्वेन सकलजनसुप्रसिद्धन्वात्‌ । तहंग्न्नतान्यपि तथाविधानि भवि- 
प्यपीत्याशक्याह--नेत्यादि । न नवर भवति । कितत्‌ ? पर्द, किविद्चिप्टं ? 
नारफ-तरकसवधि | के ? अश्रत्रते हिसादिपरिणामजनितपातक्क., वतेतिसेदे 
कृष्टे वा | तहि ब्रताब्रतनिमित्तयोरपि देवना रकपक्षयों साम्य भविष्यति इत्या- 
शकाया तयोमंहदतरमिति दृष्टान्तेन प्रकट्यन्नाह-- - 
छायेत्यादि' भवति । को5सौ, भेंद अन्तर | किविशिप्टो ” महान्‌ 
वृहत्‌ । कयो , पथिकयों । कि कुर्वतो ? स्वकार्यवश्ञान्नगरातंगत तृतीय स्व- 
साथिकमागच्छत पथि प्रतिपालयतो- प्रतीक्षमाणयों । किविशिष्टयो' सत्तो" 
छाया5घतपस्थयों --छाया च आतपहच छायात्तपा तयो स्थितयों ॥ अयर्मर्थ 
यवेव छायास्थितस्तृतीयागमनकाल यावत्सुखेन तिष्ठति आतपस्थितश्च दुखेच 
तिष्ठति तथा ब्रतादि कृतानि (कुर्वनू) स आत्मा--जीव सुद्रव्यादयों सुक्ति- 
हेतवो यावत्सपद्यते (न्ते) तावत्स्वर्गादिपदेषु सुखेन तिष्ठति अन्यरच नरकादि- 
पदेषु दु खेनेति ॥३॥। हि 
एवमात्मनि भक्तिरयुवता स्थादिति--अथ विनेय पुनराशकत्ते भग- 
वन्‌ ! एंव चिरभाविमोक्षसुखस्य ब्रतसाध्ये ससास्युखे सिद्धे सत्यात्मनि चिट्भूपे 
भक्ति भावविशुद्ध आतरोष्नुराय अयुकता अनुपपन्ना स्थाज्भवेत्‌। तत्साध्यस्य 


मोक्षसुखस्य सुद्रव्यादिसपत्यपेक्षया दूरवत्तित्वादवातरप्राप्यस्य च स्वर्गादिसुखस्य 
ब्रतेकसाध्यत्वातू इति । 


अत्ाप्पाचाय समाछत्ते--तदपिनेति---न केवल ब्रतादीनामानर्थरय 


भवेत्‌ कि तहि ? तदपि गआरात्मभकत्यनुपपत्तिप्रकाशनमपि त्वया क़ियमार्ण न 
साथु स्थादित्यर्थ । यत- पा 


इष्टोपदेश [ २६३ 


यत्र भावः शिवं दत्ते द्यो: कियददूरवतिनी । 
यो नयत्याशु गब्यूति क्रोशार्थधे कि स सीदति ॥8॥ 
टीका--यत्न झआत्मनि विपये भाव * प्रणिधान, कत्तदित्ते प्रयच्छति । 
कि ? तब्छिवं मोक्ष सावु (व)काय--भव्याय इति शेप । तस्यात्मविषयस्य 
शिवदानसमर्थस्यथभावस्य था स्वर्ग कियद्दूरवतिनो-- कियद्दूरे किपरिमाणे 
व्यवहितदेशे वर्तते ? निकट एवं तिप्ठतीत्यथ्थ । स्वात्मध्यानोपात्त पुण्यस्य तदेक- 
फलत्वातू । तथा चोक्त [तत्त्वानुझासने ]-- 
5 गुरुपदेशमासाद्य ध्यायमान समाहिते । 
ग्रनतथक्तिरात्माथ्य मुक्ति भुक्ति च यच्छति ॥१6€६॥ 
ध्यातोई त्सिदरूपेण चरमागस्य मुक्‍तये | 
तद्धयानोपात्तपुण्यस्य स एवान्यस्य भुक्तये ॥१६७॥ 
श्रमुमेवार्थ दृष्टान्तेन स्पण्टयन्नाह-य इत्यादि । यो वाहीको नयति 
प्रापयति कि ? स्ववाह्य भार | का ? गब्यूति क्रोशयुय । कथ ? श्राशु शीघ्र 
,स कि ओशादेे स्वभार नयन्‌ सीदति खिच्चते ? न खिद्यत इत्यर्थ । महाशक्‍ता- 
वल्पशक्ते सुघटत्वात्‌ । 
_ ' स्वर्ग गताना कि फलामिति ? अश्रेवमात्मभक्ते स्वर्गगतिसाधनस्वेषपि 
समर्थिते प्रतिपाग्स्तत्फल जिज्ञासया ग्रुरु पृच्छति स्पष्ट ग्रुरूरुत्त रयति-- 
हृषीकजमनातंक॑ दीघंकालोपलालितम््‌ 
नाके नाकौकसा सौख्य नाके नाकौकसामिव ॥५॥ ह 
हर टीका-- वत्स  अस्ति, कि तत्‌ ? सौख्य झम्म । केषा ? वाकौकसा 
देवाना न पुन स्वर्गेर्षप जातानामेकेंद्रियाणा । क्‍्व बसता ? नाके स्वर्ग न पुनः 
कीडादिवश्ाद्रमणीयपवंतादी । किमतीद्रिय ? तन्नेत्याह-- हपीकज “हृपीकेस्थ' 
समीहितानतरभुपस्थित निज, निज विपयमनुभवद्भ्ध स्पर्शनादीद्रियेम्य जाते 
सर्वागीणाल्हादनाका रतया प्रादुभ्न त तथा राज्यादिसुखवत्सातक भव्रिष्यतीत्या- 
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क॑ प्रणिधाने भाव कर्ता पाठ । 


श्द४ढ ] वीरसेवासन्दिर-ग्रन्थमालोा 


शकापनोदार्थभाह--श्रवातड्ूू न विद्यते आतड्ू प्रतिपक्षादिकृततशिचत्त क्षोभो 
यत्र त तथापि भोगभूमिजसुखवदल्पकालभोग्य भविष्यतीत्याश कायामाह--वी्घ- 
फालोपलालितं--दीर्घकाल सागरोपमपरिछिन्नकाल यावदुपलालितमाज्ञाविधेय- 
देवदेवीस्वविलासिनीभि क्रियमाणोपचा रत्वात्‌ उत्कर्ष प्रापित । तहिं क्व केषा- 
मिव त॒द ? इत्याह--नाके नाकौकसामिव स्वर्गेंदेवाना यथा श्रनन्योपममित्यर्थ: । 


यदि स्वगेंडपि सुखमुत्क्ृष्ट, किमपवर्मप्रार्थंनया इति--अन्र शिष्य -प्रति- 
वतिप्ठते, भगवन्‌ !* यदि चेत्‌ स्वगेंडषपि न केवलमपवर्गे---सुखमस्ति कीदूश ? 
उत्कृष्ट मर्त्यादि सुखातिशायि तहि, कि कार्य ? कया ? अपवर्गस्य मोक्षस्य 
प्राथनया--अ्रपवर्गों में भूयादित्यभिलाषेण । 


एवं च ससारसुख एव निर्बेन्च्र कुर्वन्त प्रवोध्य तत्सुखदु खस्य अआतत्व- 
प्रकाशनाय आचार्य प्रवोधयति --- 
वासनामात्रामेब तर्सुख दु.खं च देहिना। 
तथा ह्य हेजयत्येते भोगा रोगा इवा55पदि ॥६॥ 


टीका--एतत्‌ प्रतीयमान ऐद्रियक सुख दु खं चास्ति । कीदृश ? वासना- 
भसात्रसेव जीवस्योपकारकत्वापकारकत्वाभावेन परमार्थतां देहादी उपेक्षणीये 
तत्त्वानवबोधात्‌ इद ममेष्टमुपकारकत्वात्‌ इद चानिष्टमपकारकत्त्वादिति विशभ्र- 
माज्जात सस्कारो वासना, इष्टानिष्टार्थानुभवानत रमुद्भूत स्वसवेद्य आभि- 
मानिक परिणामो। वासनव, न स्वाभाविकमात्मस्वरूपमित्यन्ययोगव्यवच्छेदार्थों 
मात्र इति, स्वयोगव्यवस्थापकश्चेव शब्द । केषा एतदेवभूतमस्ति इत्याह-- 
देहिना--देह एवात्मत्वेन गृह्ममाणो श्रस्ति येषा ते देहिनो बहिरात्मानस्तेषा॥ 
एतदेव समर्थयितुमाह--तथाहीत्यादि । उक्तार्थस्य दुष्टान्तेन समर्थनार्थस्तथा- 
हीति शब्द । उद्द जयति--उद्वेंग कुवन्ति न सुखयन्ति । के ते ?े एते सुखजन- 
कत्वेन लोके प्रतीता भोगा. रमणीयरमणीमप्रमुखा' इद्वियार्या । क इब ? रोगा 
इव ज्वरादिव्याधयो यथा। कस्या सत्यामापदि--दुनिवारवरिप्रभूतिस पा दित 
दौमेनस्यलक्षणाया विपदि । तथा चोक्तम्‌-- 
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“मुज्चा5ज्ध ग्लपयस्यल क्षिप कुतोध्प्यक्षाइच विद्भात्यदो, 
दूरे घेहि न हृप्य एप (व) किमभूरन्या न वेत्सि क्षणम्‌ । 
स्थेय चेट्धि निर धि गामिति तवोद्योगे द्विप स्त्री क्षिप-- 
न्याब्लेपक्रमुकाड़ रागललितालाप विधित्सू. रतिम्‌ ॥” 
प्रंपिच---रम्य हर्म्य॑ चन्दन चन्द्रपादा, वेणुर्वीणा यौवनरथा युवत्य । 
नेते रम्या क्षुत्पिपासादिताना, सर्वारिभास्तदुलप्रस्थमूला ॥* 
तथा--आतपे धृतिमता सह वध्चा या|मिनीविरहिणा विहगेन । 
सैहिरे न किरणाहिमरब्मेदू स्थिते (खिते) मनसि सव्बंमसहाम ॥।/ 
इत्यादि, श्रतो ज्ञायते ऐन्द्रियक सुख वासनामात्रमेव, नाउप्त्मन स्वाभावि- 
काध्नाकुलत्वस्वभाव । कथमन्यथा लोके सुखजनकत्वेन प्रतीताना श्रपि भावारना 
दु खहेतुत्व । एवं दु खमपि ॥ 
एते ध्रुखदु खे खलु वासनामात्रे कथ न लक्ष्येत्ते इति- अ्रत्राह पुन शिष्य 
खल्विति वाक्यालकारे निश्चये वा | कथ ? केन प्रकारेण न लक्ष्मेते न स्ेद्ेत्ते 
लोक॑रिति शेप । शेप स्पष्ठम्‌ । 


अबाचार्य प्रवोबयति'--- 
मोहेन संवृत ज्ञान स्वभाव लभते नहिं। 


दे मत्त. पुसान्पदार्थानां यथा सदनकोद्रवेंः ॥७॥ 

टीका--नहि-नैव लभते-परिछिन्नति घातूनामनेकार्थत्वात्लभेज्ञनिशपि 
वृत्तिस्तथा वल्‍लोको वक्ति-मया5स्य चित्त लबव्बमिति। कि तत्‌ कत॒ ? ज्ञात 
वर्म्म धम्मिणो कथवचित्तादात्म्पांदर्थग्रहणव्यापारपरिणत झ्रात्मा । क ? स्वभाव, 
स्वो3साथा रणो--पश्रन्योड्न्यव्य तिकरे सत्यपि व्यक्यतरेम्यो विवक्षितार्थस्य 
व्यावृत्तिप्रत्ययहेतुर्मावो धम्म॑ स्वभावस्त । केपा ? पदार्थाना । सुखद खजरीरा- 
दीनां । किविशिष्ट सत्‌ ज्ञान ? सबृत प्रच्छादित वस्तुयाथा म्यप्रकाशने अभि- 
भूतसामर्थ्य | केन ? मोहेन--मोहनीयकम्मेणों विपाकेन । 


२६६ ] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्यमाला 


तथाचोंक्तम्‌ [ लघीयस्त्रये |--- 
मलविद्धमणब्यंक्तियंथानेकप्रकारत । 
कम्मंविद्धात्मविज्ञप्तिस्तध्यनैकप्रकारत ॥ 

नन्‍्वमूर्तस्थात्मन कथ मूर्तेन कम्मंणाभिमवों युक्त ? इत्यत्राह--सत्त 
इत्यादि । यथा नैव लभते । कोञसौ ? पुमान्‌ व्यवहारी परूरुष । के ? स्वभाव 
केषा ? पदार्थाना घटपटादीना। कि विजिष्ट सन्‌ ? भत्त जनितमद । 
के ? सदनकोद्रवे. ॥७॥॥ 

स्वभावमनासादयन्‌ विसदृशान्पवगच्छतीति'--पुन राचाय॑ एवं प्राह- 
विराधक इत्यादि यावत्‌ स्वभाव गरीरादीना स्वरूप अ्नासादयन अलभमान 
पुरुष विसदृशानि शरीरादीनि श्रन्यथाभूतानि प्रवगच्छति प्रतिपद्यत इत्यर्थ । 

प्रमुमेवार्थ स्फुटयति--- 

वपुग हंं धन दाराः पुत्ना सित्रारिण शत्वः । 
सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपय्यते ध८॥ 

टीका--प्रयद्यते । कोइ्सो ? सूढ' स्वपरविवेकन्नानहीन पुमान्‌ । कानि, 
वपुग हादीनि वस्तूनि। कि विशिष्टानि ? स्वानि स्वश्चात्मा स्वानि चात्मीयानि 
स्वानि एकदेपाश्रयणादेकस्य स्वशब्दस्य लोप । अयमर्थ' दृढ्तममोहाविप्टो 
देहादिकमात्मान प्रपद्यते--आत्मत्वेनामस्युपगच्छत्ति । दृढ़तरमोहाविष्टब्च 
आात्मीयत्वेब | किविशिष्टानि सति स्वानि प्रपद्यत इत्याह--सर्वथान्यस्वभा- 
वानि--सर्वेण द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव-लक्षणेत प्रकारेण स्वस्वभावादन्यों भिन्‍न 
स्वभावो येषा तानि । कि कि इत्याह--वपु शरीर तावदचेतनत्वादिस्वभाव 
प्रसिद्धमस्ति । एवं गृह धर्नं दारा. भार्या पुन्ना आत्मजां मिन्नाणि सुहृद 
$ चव अमिन्रा. ॥८॥। 

अनत्र हितवर्गमुहिश्य दृष्टान्त ।--अ्रत्र एतेषु वपुरादिपु मध्ये हितवर्ग 
हितानामुपकारकाणा दारादीना वर्गों गणस्त उदिश्य विषयीक्षृत्य दृष्टान्त. 
उदाहरण प्रददयंत्ते, अस्माभिरिति शेष । तथथा -- 


हे इष्टोपदेश [ २६७ 


दिग्देशेस्य खगा एत्य संवसंति नगे नगे । 
स्वस्वकारयंवश्ञादयाति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे ॥६॥ 


टीका--प्तवसंति मिलित्वा रात्रि यावन्निवास कुवन्ति के ते ? खगा 
पक्षिण । क्‍्य क्‍्व ? नगे नगे वृक्षे वृक्षे । कि झृत्वा ? एत्य श्रागत्य । केम्यो ? 
दिग्देशेभ्प.--दिल्य पूर्वादयो दिश । देजस्तस्थैकदेशों (जा) अ्गवगादयस्तेम्यो 
अधिकृनेमभ्य तथा याति गच्छन्ति । के ते ? खगा । कासु ? दिक्षु दिग्देशेपु 
इति प्राप्तेविषयंयनिर्देशो गमननियमनिवृत्त्यर्थ तेन यो यस्या दिशिगच्छति यठ्च 
यस्माईंशादायात स तस्मिस्नेवदेश गच्छतीति नास्ति नियम । कि तहि यत्र 
ववापि यथेच्छ गच्छतीन्यर्थ । कस्मात्‌ स्वस्वकार्थवश्ञात्‌ निजनिजकरणीयपार- 
तश्यात्‌। कदा क॒दा ? अ्रग्रे प्रगे प्रात प्रात । एवं ससारिशों जीवा श्रपि 
नरकादिगतिस्थाने मय आगत्य कुले स्वायु काल यावत्‌ सभूय तिष्ठति तथा 
निव्निज (कम) पास्तश्यात्‌ देवगन्यादिस्थानेप्वनियमेन स्वायु कालान्ते 
गच्छन्ति इति प्रतीहि । कथ भद्र | तव दारादिपु हिनबुद्धचा गृहीतेपु सर्वधान्य- 
स्वभावेपु आत्मीयभाव ? यदि खलु एते त्वदात्मका स्यु तदा त्वयि तदवस्थ- 
यैव कथमवस्थाल्तर गच्छेयु ॥ यदि चने तावका स्युस्तहि कथ ? तवप्रयोग- 
मतरेणव यत्न क्वापि प्रयातीति मोहग्रहावेशमपसाय यथावत्पशण्येति दाष्टन्ति 
दर्शनीय ॥६॥ * 
'अहितवर्गेडपि दृष्टान्त प्रदश्यते' श्रस्माभिरिति योज्यम्‌ -- 
विराघधकः कथं हुंत्रे जनाय परिकुप्यति | 
ज्यगुल पातयन्पदृभ्यां स्वय दडेत पात्यते ७१०७ 
टीका--कथ मित्यरुची, न श्रद्थे । कथ परिकुप्यति समतात्‌ क्रृुध्यति । 
उसौ ? विराधक अ्पकारकर्तता जन । कर्म ? हुंत्रे जनाय प्रत्यपकारकाय 
लोकाय । 
-: “मुख वा यदि वा दुख येन यच्च कृत भृवि | 
अवाप्नोति रु तत्तस्मादेप “ मार्ग सुनिश्चित ॥ 


श्ध्८ | वीरसेवा मन्विर-पग्रन्य माला 


इत्यभिषानात्‌ अ्न्याय्यमेतदिति भाव । अब दृष्टान्तमाचप्टे-अ्यंगुल- 
इत्यादि --पात्यते भूमौ क्षिप्यते । कोझ्सों ? य कब्चिदसमीक्ष्यकक, री जन 
केन, वडेन हस्तधार्यकाप्ठेन । कथ पात्यते ? स्वव--प्रेरणमतरेणव पात्यते । 
कि कुवेनू ? पातयन्‌-भूमि प्रत्ति नामयन्‌ । कि ततृ ? ब्यंगुल अ्रगुलित्रयाकार 
कच्चराद्याकपंणावयव । काम्या ? परद्भ्या पादाभ्या, ततो5ऊहिते प्रीतिरहिते 
चा5प्रीति स्वहितपिणा प्रेक्षावतता न करणीया । 
हिताहितयो.- रागहं षो कुरवेन्‌ू--अत्र विनेय- पृ्छति--हिताहितयों राग- 
ह थो कुर्वन कि कुदते ? दारादिपु राग अन्नषु च हु प कुर्वाण कि कुरुते आत्मने, 
हित कार्य कुरुते येन तावत्‌ कार्यतयोपदिब्यते इत्यर्थ । अव्राउप्चार्य समाघ्रत्ते -- 
रागह्वेषद्दयीदीध॑ने त्राइडकर्ष रकर्मरा । 
भ्ज्ञानात्सुचिरं जीव. संसाराब्धौ श्रमत्यसो ॥११॥ 
टीका--अभ्रमति ससरति । को ? श्रसाँ जीवश्चेतन । क्व ? संसाराब्धो -- 
संसार: द्रव्यादिपरिवर्तनरूपो भवो5व्वि. समुद्रइव दु खहेतुत्वात्‌ दुस्तरत्वाच्च 
तस्मिन्‌ । कस्मात्‌ ? भ्ज्ञानात्‌ देहादिष्वात्मविश्रमात्‌ । कियत्काल ? सुचिरं 
अतिदीधकाल । केन ? राशगद्ठ षद्यो दीर्घनेन्नाउपकर्षणकर्मणा--राग इप्टे 
वस्तुनि प्रीति ढ्व षद्चानिप्टेउप्री तिस्तयोद्द यी---रागढ पयो. शक्तिव्यक्तिरू्पतया 
युगपत्‌ प्रवृत्ति ज्ञापनार्थ इयी ग्रहण, शेपदोषाणा च तद्द्यप्रतिवद्धत्ववोघनार्थ । 
तथा चोक्‍तम्‌ [ज्ञानाणंवे |-- 
'यत्र राग पद बत्ते ह्व पस्तत्रेति निश्चय । 
उभावेतो समालम्ब्य विक्रमत्यधिक मन २३-२५ ॥7 
अपि च--पआात्मनि सति परनज्ञा, स्व-पर-विभागात्‌ परिय्रहढ पी । 
अनयो. सप्रतिवद्धा सर्वे दोषाश्च जायते ॥ ह 
सा दीघ॑नेत्र आयतमथाकर्पणपाण इव अ्रमणहेतुत्वात्तस्याकर्पणकर्मे- 
जीवस्य रागादिरूपतया परिणमन नेत्रस्थाकपणत्वाभिमुखा5घ्नयन तेन । अ्रश्रोप- 
मानभूतो मथदड आक्षेप्यस्तन यथा--नेत्राकर्पणव्यापारे मथाचल समुद्रे सुचिरं 
ज्ञातो लोके प्रसिद्धस्तवा स्ववरविवेकानवेवबो चात्‌ । यदुद्भुतेन रागादिपरिणामेन 
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का रणेकार्योपचारात्तज्जनितकर्म वस्‍्वेन ससारस्थो जीवों अनादिकाल ससारे 
अआतो भ्रमति भ्रमिष्यति इति ॥ श्रमतीति इति “अन्न तिण्ठते पर्वता” इत्यादि- 
व॒त्‌ नित्यप्रवृत्ते लटो विधानात्‌ । उक्त च--[पचत्यिपाहुडे |-- 
जो खलु ससारत्यो जीवो तत्तो दु होदि परिणामों । 
परिणामादो कम्म कम्मादों हवदि यदि-सु-गदी ॥१ 5॥ 
गदिमविगदस्य देहो देह्दादो इदियाणि जायति । 
तेहि दु विसयग्गहण तत्तो राग्रो व दोसो वा ॥१२६॥। 
जायदि जीवस्मेव भावो ससारचक्कवालम्मि । 
इंदि जिणवरेहि भणिय श्रणाइणिहणों सरिशहणों वा ॥१३०॥ 
तस्मिन्नपि यदि सुखी स्थात्‌ को दोष ? इति---श्रथ प्रतिपाद्य पर्यनुयुट्क्‍्ते 
भगवन्‌ ! तस्मिन्नपि ससारेपि न केवल मोक्षे इत्यत्रि शब्दार्थ । यदि चेतृजीव 
सुत्री सुखयुक्तो भवेत्‌ तहि को दोप ? न कश्चित्‌ दोपो ? दोप दुष्टत्व, ससा- 
रस्य सर्वेपा सुखरस्य॑वाप्तुमिष्टत्वातू, येव सप्तारच्छेदाय सन्‍्तो यतेरन्‌ इति श्रत्रा- 
5्ह | 
विपद्धूवपदा5ध्वर्ते परदिकेवातिवाह्मते 
यावत्तावडूवत्यन्या: प्रचुरा विपद. पुरः॥१२॥ 
« - टीका--वत्स | यावत्‌ अतिवाह्मते अ्रतिक्रम्यते, प्रे्यले, काउसौ ? विपत 
सहजश री रमानसा्यतुकानामापदा मध्ये या काउप्येका विवक्षिता आपत। 
जीवनेति शप । क्‍्व ? भवपदा55वर्ते भव ससार पदावतंइव--पादचाल्यघटी- 
यत्रमिव--भूयो भूय परिवतमानत्वत्‌ | तस्मिनू क, इव ? पदिकाइब--पादा- 
$क्रातदडिका यथा ताव-ड्रवति। का ? अन्‍्या शअ्रपूर्वा प्रचुरा--वह्ुयो विपद 
आ्रापद पर अश्ने जीवस्य, पदिकेव, काछिकस्येति सामर्थ्यादुिव्या | अतो जानीहि 
दु खेकनिवधनविपत्तिनिरतरत्वात्‌ ससारस्य अ्वश्यविनाशित्वम्‌ ॥२२॥ 
न सर्वे विपह्वन्तः स-ल्पदोषि दृश्यत इति'--पुन शिष्य एवाह सगवन्‌ ! 
सर्वे यमस्ता श्रवि ससारिण विपद्चन्त विपत्तियुक्ता न सन्ति सप्तम्पवोडपि दृब्यन्ते 
सश्रीकाणामपि केपाचिद्‌ दृश्यमानत्वात्‌ इति श्रत्राझह-- 
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दुरज्येनाउसुरक्षेय नव्वरेश घनरादिना । 
स्वस्थंमनन्‍्यो जनः को5पि ज्वरवानिव सपिषा ॥१३॥ 
टीका--भवति । कोञ्सौ ? जब जीव लोक । किविश्विप्ट ? कोषपि-- 
कज्चिदपि सर्व । किविशिष्टो भवति ? स्वस्थसन्यों स्वथमात्मान मन्यमानो अह 
सुखीति मन्यत इत्यर्थ । केन इृत्वा ? घनादिता द्रव्यकामिन्यादी प्टवस्तुजातेन । 
किविशिप्टेत ? दुरज्येंन--अपायवहुलत्वाद्‌ दुर्ष्यानावेशाच्च दु खेन महता कप्टे- 
नाओ्ज्यंत इति दुरज्येंन--तथा असुरक्षेण दुस्त्राणेन यत्नतो रक्ष्यमाणस्थाप्य- 
पायस्यावद्य भावित्वात्‌। तथा नश्वरेण श्रशाश्वतेन रक्ष्यमाणस्यथापि विनाश- 
सभवात्‌ । अत्र दृष्ठातमाह--ज्वरेत्यादि-इव शब्दों यर्थार्थे इव यथा को5पि 
मुग्धो ज्वरवान्‌ अतिशयेन मतेविनाशात्‌ सामज्वरा$र्धतणत सपिषा घृतेन पानाद्यप- 
युक्‍तेव, स्वस्थमन्यों भवति--निरामयमात्मान मन्यते । ततो बुद्धचस्व--दुरु- 
पाज्य-दूरक्षण-भगुर-द्रव्यादिना दु खमेव स्यात्‌ । उक्त च--- 
अरथेस्थोपाज्जंने दु खमजितस्य च रक्षणे 
आये दुू ख व्यये दुख घिगर्थ दु.खभाजनम्‌ ।* 
एवं विघां सपद कथ न ए्यजतीति ।---भूयो5पि विनेय पृच्छति एवं 
विधा श्रनेव दुरज्येत्वादिप्रकारेण लोकद्दयो5पि दु खदां सम्पद धनां दिसंपरत्ति 
कथं न त्यजति मुचति जन. कथमिति विस्मयगर्भे प्रइने । अन्रगुरुरुत्तरमाह--- 
विपत्तिसात्मनो सूढ़ः परेबामिव नेक्षते । 
दह्मयमान-मृगा$$कोर्ावर्नांतर-तरुस्थवत्‌ ॥१४॥ 
टीका--नेक्षते न पथ्यति । कोझ्सो ? मूढ -धनाद्यासकत्या लुप्तविवेको लोक । 
का ? विर्षात्त-चौरादिना क्रियमाणा धनापहाराद्यापद | कस्य ? श्ात्सन.-स्वस्य। 
केपामिव ? परेषाधिव, यथा इमे विपदा आक्रम्यन्ते तथाइहमपि आक्ततृव्य इति 
न विवेचयतीत्यर्थ. । क इव ? दह्यमान-स॒गाकीर्णे-बनान्तर-तरुस्थवत्‌ दह्ममाने: 
दावानलज्वालादिभिभभस्मीक्रियमाण मृ गेहरिणादिभि राकीर्णस्य संकुलस्य वनस्य - 
तरे मध्ये वर्तमान । तर वृक्षमारूढो जनो यथा, आत्मनो मृगाणामिव विपत्ति 
न पर्यत्ति ॥१था 
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कुत एतदिति ? लोभादिति-- पुनराह शिष्य भगवन्‌ । कुत कस्माद्धेतो 
पंत इंद सन्निहिताया अ्पि विपदो&्दशंन जनस्य इतति ? गुरुराह वत्स ! 
लोभादिति, घनादियार्ध्यात्‌ पुरोवर्तितीमप्यावद घनिनों न पश्यति इति | 
यत.--- 
श्रायुव्‌ द्विक्षयोत्कबहेतु कालस्य निर्मम । 
वांछतां धनिनामिष्टं जीवितात्सुतरां घनम्‌ ॥ १५॥ 
टीका--बतंते । कि तत्‌ ? घन । किविश्िष्ट ? इष्ट अभिमत | कथ ? 
सुतरा भ्रतिणयेन कस्मातू ? जीवितात्‌ प्राणेम्य । केपा ? धनिनां कि कुर्वता ? 
वाछता । के ? निर्मम अतिदशयेन गमन । कस्य ? कालस्य । किविशिष्ट ? 
श्रायुव॒ द्विक्षयोत्कपंहेतु श्रायु क्षयस्य वृद्धयुत्कपंस्पथ च कालातरवर्द्धनस्य कारण 
श्रयमर्थ -धनिनां तथा जीवितव्यं नेप्ट यथा पेन । कथमन्यथा जीवितक्षयका रण- 
मपि घलवृद्धिहेतु कालनिर्गंम वाछति | अतो 'घिग्धनम्‌! एवविधव्यामोहहेतुत्वात्‌ । 
घन कर्थ निद्य ? थेन पुण्यमपाज्यते इति---अ्रत्राह शिष्य । पात्रदान- 
देवाचनादिक्रियाया प्रण्यहेतोर्थन विना प्रसभवात्‌, पुण्यसाघन घन कथ निद्य ? 
कि तहि प्रणस्पमेव श्रतो येव धनेन यथा कय चिद्धनमुपाज्य पात्रादो च नियुज्य 
घुखाय परुण्यमुपाजनीय इति श्रत्राह--- 
त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त: सचिनोति य-। 
स्वशरीरं स पकेन स्तास्थामीति विलिम्पति ॥ १६॥। 
टीका-य अवित्त , निर्धंत सन्‌ सचिनोति सेवाकष्यादिकमंणोपाज॑यति । 
कि ततू ? वित्त-चन । कर्म ? व्यागाय पात्रदानदेवपूजद्यर्थ त्यागायेत्यस्य देव- 
पूजाद्यवलक्षणार्थ त्वात्‌ । करस्में त्याग ? श्रेथसे ग्रयूव॑पुण्याय पूर्वोवात्त पावक्ष- 
याय | यस्थ तु चक्रतृत्यदिरिवायत्तेन घन सिद्धबति स तेन श्रेयोष्य॑ पात्रदाना- 
दिकमपि करोतु इति भाव । स कि करोति इत्याह विलिपति विलेपन करोति । 
को5सौ ? स., कि ततू ? स्वशरीर । केन ? पद्धूंन-कह मेन । कथ क्ृत्वा इत्याह 
स्तास्यामीति । अ्रयमर्थ , यथा कश्चिन्निमंलमज्भ स्नान करिष्यामीति पकेन 
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विलिपनू अ्रसीक्ष्यका री तथा पापेन घनुमुपाज्य पात्रदाना दिपुण्येन पाप क्षपयिप्या- 
मीति घनाजंने प्रवर्तवानोषपि । न च॒ शुद्धवृत्त्या कस्थापि घदाजन सभवतति । 
तथा चोक्तम्‌ [आत्मानुआसने |-- 
“शुद्धंवनेविवर्धन्त सतामपि न सपद । 
नहि स्वच्छाबुभि पूर्णा कदाचिदवि सिवव ॥ 
'भोगोपभोगायस्यादिति तदपि नेति यतः--पुनराह थिष्य- मगवन्‌ ! 
यद्येव घनार्जनस्य पापप्रायत्या दु खहेतुर्वा धन निद्य, तहि घन विना दसुखडेतो- 
भोगोपभोगस्पासभवात्‌ तदर्थ घन स्थादिति प्रशन्य भविष्यतीति । भोगो- 
भोगाय भोगो-भोजनताम्वूलादि. ॥ उपभोगो-वास्तुकामिन्यादि । भोगाइचोप- 
भोगाइच भोगोपभोग तस्में । तदवि नेतियत्‌ न तदपषि केवल पुण्यहेतुतवा धन 
प्रशस्यमिति यत्त्वयोक्त ददुक्तरीत्या न स्थात्‌ । कि तहि ? भोगोपभोगार्थ तत्सा- 
घन श्रशस्यमिति यत्त्वया सम्रति उच्यते तदपि न स्थात्‌ ॥ कुत इति चेत्‌, यत्त- । 
आारभे तापक्ान्प्राप्तावतृध्तिप्रतिपादकानू । 
अंते सुदुस्त्यजान काम कासान्‌ कः सेवते सुधीः ॥१७9॥ 
टीका--क., न कश्चित्‌ सुधी- विद्यान्‌ सेवते इद्वियप्रणालिकयाब्नुभवति । 
कान्‌ ? भोगोपभोगान्‌ ! उक्त च-- 
“तदात्वसुखसन्ञेपु भावेप्वज्ञोउतुरज्यतते । 
हितमेवानुरुध्य॑त्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षका- ॥” 
कर्थ भूतानू, कामान्‌ तापकान्‌ देहेंद्रियमन क्लेशहेतून्‌ | वव ? झ्ारभे 
उत्पत्त्युपक्ष्मे । श्रच्मादिमोग्यद्रव्य-संपादनस्थ हृष्यादिवलेशबहुलतया सर्वजनसु- 
प्रसिद्धत्वात्‌ । वहि कि सुज्यमाना कामा समूतिसेव्यास्ते इति अन्राह | प्राप्तो 
इन्द्रियेण सम्बन्धे सति श्रतृष्ति प्रतिपादकान्‌ अ्रतृप्ते सुतप्णाया प्रतिपादकान्‌ 
दायकान्‌ । उक्त च॒ [ज्ञानाणंवे |-- 
“अ्रपि संक्ल्पिता कामा. संभवति यथा यथा 
तथा तथ्ग मनुष्याणा तृष्या विश्व - विसपंति ॥7२०-३० 





हु 
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तहि यथेष्ट भृक्‍त्वातृप्तेषु तेषु तृप्णासताप शज्ाम्यतीति सेव्यास्ते इत्याह । 
श्रत सुदुस्त्यजान्‌ भुवितिआाते त्यवनुमशक्यान्‌ । सुभक्तेष्वपि तेपु मनोव्यतिपज्भस्य 
दुनिवारत्वात्‌ । उक्त च [चन्द्रप्रभच रिते |-- 


“दहनस्तुणकाष्ठसचयय रपि तृप्येदुदधिनंदीशते । 

न तु कामसुखे पुमानहों बलवत्ता खलु का5पि कर्म्मण ॥। 
अपि च--किमपीद विपयमय विपमतिविषम पुमानय येन | 

प्रसममनुभूयमानों भवे भवे नेव चेतयते ॥” 

ननु तत्त्वविदोषपि भोगानभुक्तवतो न श्रूयते इति कामान्‌ कः सेवते 
सुधी* इत्यूपदेदा. कथ श्रद्धीयत्त इत्याह काम इति। काम श्रत्यर्थ । इदमत्र 
तात्पर्य॑ चारित्रमोहोदयात्‌ भोगान्‌ त्यक्तुमशवनुवन्नपि तत्त्वज्ञों हेयरूपतया 
कामान्पश्यन्नेव सेवते, मदीभवस्मोहोदयस्तु ज्ञान-वे राग्य-भावनया करणाग्राम 
सयम्य सहसा स्वकार्यायोत्सहत एवं । तथा चोक्तम्‌ू-- 


इंद फलमिय क्रिया करणमेतदेष क्रमो, व्ययोड्यमनुपगज फलमिद दशय मम । 
अ्रय सुहृदय द्विपन्‌ प्रयतिकालदेशाविम।विति ग्रतिवितकंयन्‌ प्रयतते बुधो नेतर ॥॥ 


। क्रिच 'यदर्थभेतदेवविधसिति ।--(स एवं विघ इतति) भद्र ! यदर्थ 
यत्कायलक्षण वस्तुमतापाद्यपेत उपकतु कामस्त्वया श्राथ्यते एतद्‌ एवं विध 
वक्ष्यममाण लक्षणमित्यर्थ , स एवविध इत्यपि पाठ । र्यथा--- 


भवंति प्राप्य यत्संगमशुचीनि शुचीन्यपि । 
स कायः संततापायस्तदर्थ प्रार्थना वथा ॥१८॥॥ 
टाॉंका--वतंते । कोश्सौ? स काय शरीर । किंविशिष्ट ? सततापाय नित्य- 

कषुवायपताप । स क, इत्याह--यत्सग--येन कायेन सह सबंध, प्राप्य लब्ब्वा 
शुचीन्यपि पवित्ररम्याण्यपि भोजनवस्त्रादिवस्तृन्यशुचीनि भवति। यतदचैव 
ततस्तदर्थ त सततापाय, काय शुचिवस्तुभिरुपकतु प्रार्थना श्राकाक्षा तेपामेव 
वृथा-व्यर्था केनचिदुपायेन निवारशिति४पि एकस्मिन्नपाये क्षणे क्षणे पराष्पनापायो- 
पत्तिपातसम्भवात््‌ ॥ १ ८] 


२७४ ] वीरसेवामन्दिर-प्रत्यमाला 


'तहि घनादिवाप्यात्मोपकारों मविष्यतीति' तन्‍नेति पुनरप्याह शिष्य ! 
भगवन्‌ | सततापायतया कायस्य घनादिना यद्युपकामों न स्थात्तहि धनादिना- 
$पि न केवलमनशनादितपश्चरणेन इत्यपि बब्दार्थ । आत्मनो जीवस्थोंपकारो- 
पध्तुग्रहो भविष्यतीत्यर्थ । ग्रुद्राह । यक्त्यया धनादिना आत्मोपकारभवर्न॑ 
सभाव्यते तन्न् तन्नास्तीति । यत्त -- 


यज्जीवस्पोपकाराय तह हस्याउपपकारकस्‌ । 
यह हस्योपकाराय तज्जोवस्थापकारकम्‌ ॥१६।॥ 


टीका--यत्‌ श्रनशनादितपोध्नुप्ठान जीवस्थ पूर्वापूर्वपापक्षपणनिवारपा- 
भ्या उपकाराय स्यात्तद्वेहस्थापकारक ग्लान्यादिनिमित्तत्वात्‌ । चत्पुनर्धना- 
दिक देहस्य भोजनादुपयोगेन क्षुधाद्युपतापक्षयत्वादुपकाराय स्यात्तज्जीव- 
स्थोपाज्ज॑ंनादो पापजनकऋत्वेन दुर्गंतिदु खनिमित्तत्वादपकारक स्यादतो जानीहि 
जीवस्य घनादिना नोपकारगंधोष्प्यस्ति धर्मस्थेव तदुपकारकत्वात्‌ । 


तह कायस्योपकारश्चित्यते इति तन्तेति---अन्ाह शिष्य । भगवन्‌ ! 
यद्येव तहि 'शरीरमाद्य खलु धर्म्ममाधनम्‌” इत्यभिधानात्तस्यापायनिरासाय 
यत्न क्रियते न च कायस्यापायनिरासो दुष्कर इति वाक्ष्य। ध्यानेन तस्वापि 
सुकरत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌ [तत्त्वानुशासने |-- 
“सदात्रिक फल किचित्फलमामुत्रिक च यत्‌॥ 
एतस्य द्वितंयस्थापि ध्यानमेवाञ्य कारणम्‌” ॥२ १७ 
'ऋाणस्स ण दुल्लह किपि इति च--अ्रत्र ग्रुरु प्रतिपेषमाह ठनन्‍्न 
ध्यानेन कायस्योपकारो न चित्य इत्यर्थ ॥ [यत | 
इतब्चिन्ताम रिप्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकम्‌ । 
ध्यानेन चेदु्े लभ्ये क्वाऊद्रियन्तां विवेकितः 0२० 
टीका--अ्रस्ति ।॥ कोज्सौ ? चिन्तामणि --चिततार्थ प्रदो रत्नविद्ञेप । 
किविशिष्टो ? दिश्यो देवेनाधिप्ठित । घव इत 2? अस्मिस्नेकस्मिन्‌ पक्षे 


कै 


१ 


इष्टोपदेश: [ २७५, 


इतदब्चान्यस्मिन्‌ पक्षे पिण्याकखण्डक कुत्सित अल्प वा खलखडक अस्ति । एते च 
उभे हू अपि यदि ध्यानेन लम्ये-अदश्य लफ्ये, तहि कवय वव द्योम॑ध्ये 
कतरस्मिन्नेकस्मिन्‌ विवेकिन लोभच्छेदविचारचतुरा श्राद्वियतां आदर कुवेन्तु। 
तंदेहिकफलाभिलाप त्यकत्वा श्रामुन्रिकफलसिद्धचरथ॑मेवात्मा ध्यातव्य । उक्त च 


[तत्त्वानुशासने | -- 
“तद्धचान रोद्रमात्त वा यर्देहिक्फलाथिना । 


तस्मादेतत्परित्यज्य घर्म्यम शुबलमुपास्यताम्‌ ॥7२२० 
स आत्मा फीदृूश इति--अ्रथेवमुद्बो धितभद्वानो विनेय पृच्छति यो 
युष्माभिर्ष्यातव्यतयोपदिप्ट पुमान्‌ स किस्वरूप इत्यर्थ । गुरुगह -- 
स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तानुमात्रो.. निरत्ययः । 
ग्रत्यंतसोख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः ॥२१॥ 
टीका--अ्रस्ति । कोञझ्सौ ? श्रात्मा। कीदृश्य ? लोकालोकविलोकन- 
लोकोजीवाद्याकीर्णमाकाश ततो5्त्यदलोक त्ती विशेषेण अश्येपविश्ञेपनिप्ठतण 
लोक्यते परयति जानाति इति [विलोकन ]। एतेन “ज्ञानशूग्य चेतन्यमात्रसात्मा” 
इति साख्यमत, बुद्धथादियुणोज्कित पुमानिति यौगमत च प्रत्युक्त । प्रतिध्व- 
स्तश्च नैरात्म्यवादों वौद्धाना | पुन कीदृश ? श्रत्यन्तसौख्यवान्‌-प्रनन्‍्तसुखस्व- 
भाव एतेन साख्ययोगतनन्‍्त्र प्रत्याहत । पुनरपि कीदृश ? तन्‌मातन्र स्वोपात्तशरीर- 
परिमाण इति | एतेन व्यापक वटक्णिकामात्र चात्मान वदती प्रत्याख्यातौ । 
पुनरपि कीदृश ? निरत्यया द्रव्यरूपतया नित्य एतेन गर्भादिमरणपर्यन्त जीव 
' प्रतिजानानश्चार्वाकों निराकृत ननु भ्रमाणसिर्ध वस्तुन्येव ग्रुणवाद श्रेयानु- 
नचात्मनस्तथा प्रमाणसिद्धत्वमस्तीत्यारेकापामाह । स्वसवेदन--सुन्यवत्त इति | 


[उक्त च तत्त्वानुशासने |--- 
“चेद्यत्व वेदकत्व च यत्स्वस्य स्वेन योगिन । 


तत्स्वसवेैदन पग्राहुरात्मनो&नु भव दृथभम्‌ ॥१६१॥ 

इत्येव लक्षणस्वसवेदनप्रत्यक्षेण सकलप्रमाणधुर्येग सुब्यव॒त- सु-सुप्ठु 
उक्तेबच गुण सव्यक्त"” इत्यपि पाठ सपूर्णतया व्यक्त विजदतयानुभूतों 
योगिज्ि स्वेकदिशेन ? ७२१ - 


२७६ ] वोरसेवा मन्दिर-प्रन्थ माला 


यदेवं, तस्योपास्तिः कथमिति ? 
अत्राह शिष्य --यदशं वमात्मास्ति तस्पोपास्ति' कथमिति स्पष्टम्‌ आत्म- 
सेवोपायप्रश्नो5्यम्‌ । गुरुराह-- 
संपम्य करणाग्राममेकाग्रत्वेत चेतसः । 
आत्मानसात्मवान्व्यायेदात्म नैवात्मनि स्थितत्‌ ॥२२॥। 
टीका--््यायेत्‌--भावयेत्‌, को5सी ? श्रात्मदान्‌ गुप्तेंद्रियमनाध्यस्त ? 
स्वायत्तवृत्तिवाँ। के ? आत्मानं यथोक्‍तस्वभाव पुरुष | कैन ? आात्मनैव 
स्वमवेदनरूपेण स्वेनेव तज्ज़प्ती करणातराभावात्‌ उक्त च [तत््वानुभासने |-- 
“स्वपरज्ञप्तिस्पत्वात्‌ न तस्य करणातरम्‌ । 
ततब्चिन्ता परित्यज्य स्वसवित्य॑व वेयताम्‌ ॥१६२॥४ 


कव तिप्ठत इत्याह--पश्रात्मनि स्थितं वस्तुत सर्वेभावानां स्वरूप मात्रा- 
घारत्वात्‌ । कि क्ृत्या ? सयम्य-रूपादिम्यों व्यावृत्य । कि ? करणपग्रार्म चक्षूरा- 
दीद्विययण । केनोपायेन ? एकाग्रत्वेन-एक विवज्लितमात्मान त द्रव्य पर्यायों 
वा अग्र प्राघान्येनालवन विपयो यस्य [तत्‌] अथवा एक पूर्वापरपयवि्नुस्यूतत 
अग्म आत्म ग्राहृ्य यसय तदेकाग्र तद्भावेन । कसस्‍यरे चेत्स मनस | अयमर्थः 
यत्र क्वचिदात्मन्येव वा श्रुतज्ञानावष्टभमात्‌ आालवितेन मनसा। इन्द्रियाणि 
निरुद्धय स्वात्मान च भावयित्वा तत्रेकाग्रतामासाद्य चिता त्यक्त्वा स्वसवेदते- 
नेवात्मानमनुमवेत्‌ । उक्त च--- 

“गहिय त॑ सुयणाणा पच्छा सव्रेयणेण भाविज्जा । 

जो ण हु सुयमवलवइ सो मुज्कइ अप्पसब्भावों ॥7 
तथा च [समाधितत्रे |--प्रच्याब्ध विपयेम्योष्ह मा मयेव मयि स्थित । 

वोबात्मान प्रपत्नो5स्मि परमानन्दनिव्‌ दम ॥३२॥”ररा। 
श्रात्मोपासनया फिसिति--अथाह शिष्य --भगवन्‌ श्रात्मोपासनया 


आत्मसेवनया कि प्रयोजन स्यात्‌ ? फलकप्रतिपत्तिपुर्वकत्वात्‌ प्रेक्षावत्प्रवृत्तेरिति 
पृष्ट सन्‌ (गुरु) राचष्टे --- - 


इप्टोपदेशः [ २७७ 


ग्रज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञान ज्ञानिसमाश्रयः । 
“ददाति यत्तु यस्यास्ति/-सुप्रसिद्धसिदं वचः ॥२३॥। 
टीका--ददाति । काओ्सी, अज्ञानस्थ देहादेमू ढभ्राति (न्ते ) सदिग्धगुवरदिवाँ 
उपास्ति सेवा कि ? अज्ञान, मोहअ्रमसन्देहलक्षण तथा ददाति । कोसी ? 
ज्ञानित स्वभात्रस्यात्मनों ज्ञानसपन्नगुवदिरवाँ समाश्रय । अ्रनन्यपरतया सेवन ! 
कि ? ज्ञान स्वार्थाववोध । उक्त च-- 
ज्ञानमेव फल ज्ञाने ननु इलाध्यमनश्वरम्‌ ॥ 
| अहो मोहस्य माहात्म्यमन्यदप्यन्न मृग्यते ॥ 

कोष्च दृष्टात ? इत्याह-यद्‌ इत्यादि ददाति इत्यत्रापि योज्य। 'तु श्रवधारेण' 
तेनायमर्थ सपच्यते । यदेव यस्थ स्वाघीन विद्यते स सेव्ण्मानस्तदेव ददाती- 
तिएतद्ाक्य लोके सुप्रतीतमतों भद्र ज्ञानिनमुपास्य समुल्ल भितस्वपरविवेकज्योति- 
रजरूमात्मानमात्मनाउ्त्मनि सेव्ययड्च ॥॥२३॥ 

ज्ञानिनः कि ? इति। 

अनचाउप्याह शिष्य । ज्ञानिन, श्रध्यात्मस्थस्य कि भवती इति निप्पन्नयोग्यपे- 
क्षया स्वात्मध्यानफल प्रश्नोब्यम्‌ । गुरुराह--- 

परोषहाद्वविज्ञानादास्रवस्थ.. निरोधिनी । 
जायतेष्ध्यात्मयोगेन कर्मरगामाशु निर्जरा ॥२४॥। 

,. टीका--जायतें भवत्ति। काधइसौ ? निज्जरा-एकदेशेन सक्षयो विहलेष- 
इत्यर्य । केषा ? कम्मंणा सिद्धयोग्यपेक्षयाउद्युभाना शुभाना च साध्ययोग्यपेक्ष- 
या त्वसदंचादीना कथ ? श्राशु-सद्य. । केन ? श्रध्यात्मयोगेन आत्मन्यात्मद 
प्राणिघानेन, कि केवला ? नेव इत्याह-निरोधिनी-प्रतिषेघयुक्ता कस्य ? श्रास्रव- 
स्य झ्रागमनस्य कम णा मित्यत्रापि योज्य कुत इत्याह [ परिपहाद्यविज्ञानात्‌ | परीप- 
हाणा क्षुधादि दु खभेदाना आदिश्व्दाहेवादिकृतोपसगंवाधाना श्रविज्नात्‌ श्रसवेद- 
नातू। तथा चोकत्म्‌ू--- 

यस्य पुण्य रू पाप च निष्फल गलति स्वयम्‌ । 
स योगी तस्य निर्वाण न तस्य पुनराखव  ॥१॥ 


श्ष्ष |] वीरसेवामन्दिर-प्रन्यमाला 


तथाच-- [ तत्त्वानुशासने |--- 
तिथाह्मयचरमागस्य घ्यानमन्यस्त सदा । 
निर्जंरा सवरश्चास्य सकला5इशुभकर्मणा ॥२२५॥ 


अपि च--[ समा घितन्त्रे | -- 
झात्मदेहातरनज्ञानजनिताह्वादनिवृ त । 
तपसा दुष्कृत घोर भूजानो5पि न खिद्यते ॥३४॥ 
सा खलु कम्मेसो भवति तस्य सम्बन्धस्तदा कथमिति | [श्रूयत्ता) 
टीका--एतच्च व्यवहारनयादुच्यते । कुत ? इत्याशकाया पुनराचार्य 
एवाह | वत्स * श्राकर्णय खलु यस्मात्‌ सा एकदेशेन विश्लेपलक्षणा निज्जेरा 
कर्मण चित्ममान्यानुविधायिपुद्गलपरिणामरूपस्य द्रव्यकर्मण सम्बन्धिनी ध्षम* 
वति द्रव्ययोरेव सयोगपुरवंविभागसभवत्‌ तस्य द्रव्यकमंणस्तदा योगिन स्वरूप- 
मात्रावस्थानकाले सम्बन्ध प्रत्यासत्ति रात्मना सह । कथ ? केन सयोगादिप्रकारेण 
सम्भवति ? इति सूक्ष्मेक्षिकयया समीक्षस्वर न कथमपि सम्भवतीत्यर्थ । यदा 
खल्वात्मेव ध्यान ध्येय च स्यात्तदा सर्वात्मिताप्यात्मन परद्रव्याद्‌ व्यावृत्य 
स्वरूपमात्रावस्थितत्वात्‌ कथ द्रव्यातरेण सबघ स्यात्तस्य द्विष्ठत्वात्‌ । न चैतत्‌ 
ससारिणो न सभवतीति वाच्य । ससारती रप्राप्तस्यायोगिनो मुक्‍्तात्मवत्पच- 
हृस्वस्वरोच्चा रणकाल यावत्तथावस्थानमभवात्‌ कर्मक्षपणाभिमुखस्य (तत्‌)- 
लक्षणोत्कृष्टशुक्ललेश्यासंस्का रावेशवशञात्ता वन्मात्रकम्मंपा रतन्वव्यवहरणात्‌_। 
तथाचोक्‍्तम परमागमे--- 
“सीलेसि सपत्तों स्िपिर्ड्धणिस्सेसआसवो जीवो । 
कम्मरयविप्पमुक्की गयजोगो केवली होदि ॥।” 


श्रूयता चास्येवा5र्थस्य समग्रहहलोक --- 


कटस्प कर्त्ताहमिति सम्बन्ध. स्थाद हयोहयो: । 
ध्यान ध्येयं यदात्मेव सम्बन्ध: कीदशस्तदा ॥२५॥ 


टीका--स्यात्‌ भवेत्‌ । कोज्सौ ? सम्बन्ध द्रव्यादिना प्रत्यासत्ति.। कयों ? 
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हथोह यो. कथविद्भिन्‍्तयों पदार्थयों इति अनेन लोकप्रसिद्ध न प्रकारेण कथ- 
मिति यथाहमस्मि । कीदुश , कर्ता निर्माता | कस्य ? कटस्य वदलाना जला- 
दिप्रतिवधाद्यर्थस्य परिणामस्य । एवं सबधस्य द्विप्ठता प्रदश्य॑ प्रकृत्तेव्य॑तिरेक- 
माह । ध्यानमित्यादि घ्यायते येन घध्यायति वा यस्तद्यान घध्याति क्रिया प्रति 
कन्ण कर्ता वा । उक्त च, [तत्त्वनुघासने |-- 
ध्यरायते येन तद्धचान यो ध्यायति स एवं वा ६७ ॥। 
व्यायत इत्ति ध्येय (तच्च) ध्यातिकियया55प्य । यदा यस्मिन्‌ श्रात्मन परमा- 
त्मना सहैकीकरणकाले आत्मैव चिन्मात्रमेव स्यात्‌ तदा कीदृूश (सयोगादिप्रकार 
सवधो द्रव्यकर्मणा सहात्मन स्यात्‌ 'येन जायते) ड्थ्यात्मयोगेल कर्म्मेणामाशु 
निर्ज्जरेति' परमार्थत कथ्यते । 
तहि कथ बंबस्तत्प्रतिपक्षइचमोक्ष इति २--ग्रचाह शिष्य. भगवन्‌ ! यदि 
आत्मकर्मद्रब्योयरध्यात्मयोगेन विश्लेप ज्ियते तहि कथ केनोप।यप्रकारेण तयो 
वध परस्परप्रदेशानुप्रवेशलक्षण सब्लेप स्यथात्‌ । तत्पुरवंकत्वात्‌ विश्लेपस्य, कथ 
च तत्यतिपक्षो वधविरोधी मोक्ष सकलकमं विश्लेपलक्षणो जी वस्य स्यात्‌ तस्पैवा- 
नतर१ सुखहेतुत्वेन योगिभि प्रार्थनीयत्वात्‌ । ग्रुहराह--- 
बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात्‌ । 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन निर्मेमत्व॑ विचितयेत्‌ ॥२दता। 
टीका--मम इहत्यव्यय ममेद इत्यमिनिवेशार्थ अव्ययाना तेन अनेकार्थत्वात्‌ 
सममो ममेद इत्यभिनिवेगाविष्टो 5हमस्येत्यभिनिवेशा विष्टण्चोपलक्षणत्वात्‌ जीव 
कर्मभिर्वष्यते । तथा चोक्तम्‌-- 
न कमबहुल जगन्‍न चलनात्मक कर्म वा, 
न चापि करणानि वा न चिदचिद्ववों वचकूत्‌ ।* 
यदेव्यमुपयोगभूसमुपयातिरागादिभि । 
स॒ एवं किल केवल भवति बन्धहेतुन्‌ णाम्‌ ॥ 
तथा स एवं जीवो निर्ममस्तद्विपरीतस्ते मु ज्यत इति यथासख्येन योजनार्थ 
क्रमादित्युपातं । उक्त च॒ [ज्ञानाणंवे |-- 





१ अनन्तर पाठ, । 
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“ग्रकिज्चनोहमित्यास्व च्रेलोक्याधिपतिभंवे । 
योगिगम्य तव प्रोव्त रहस्थ परमात्मन ॥” 
अथवा “रागी वघ्नाति कर्माणि वीतरागो १ विमृचति | 
जीवो जिनोपदेश्योञ्यं संक्षेपाहन्चमोक्षयों ह” 
यस्मादेव तस्मात्मवंप्रयत्नेन ब्रत्तायवघानेन मनोवावकायप्रणिधानेन वा 
निर्ममत्व विचिन्तयेत्‌--- 
“मत्त कायादयो5भिन्चास्तेम्यो5हमपि तत्त्वतत । 
नाउहमेपा किमप्यस्मि ममाप्येते न किज्चन ॥” 
इत्यादि श्रुतज्मानमावनया मुमुक्षुविशेषेण भावयेत्‌ । उक्त च-- 
“निवृत्ति२ भावयेद्यावन्निव्‌ त्ति३ तदभावत्त । 
न वृत्तिन निवृत्तिश्व तदेव पदमव्ययम्‌ ॥॥ 
कथ नु तदिति ?--अ्रथाह शिष्प्र निर्ममत्वविचितनोपायप्रइनो<यं । अथ 
गुरुस्तत्पक्तिया मम विज्ञस्थ का स्पृहेति यावदुपदिगति--- 
एकोह5हं निर्मंमः शुद्धो ज्ञानी योगोन्द्रगोचर: । 
बाह्याः संपोगजा भावा मत्तः सर्वेष्पि सर्वया ॥२७॥। 
टीका--द्वव्याथिकनया [ देशा | देक पूर्वापरपर्यायानुस्यूतों निर्मम -ममेद- 
महमस्येत्यभिनिवेशशून्य शुद्ध. शुद्धनयादेशाद्द्रव्यभावकर्म निमु क्तो ज्ञानी स्व- . 
पर-प्रकाशनस्वभावो योगीन्द्रगोचर. उनतपर्यायविशिष्टतया केवलिना शुद्धोप- 
योगमात्रमयत्वेन श्रुतकेवलिना च सववेद्या अह आत्मा अ्रस्मि ये तु सयोगजा- 
सयोगात््‌ द्वव्यकर्म सम्बंधाज्जाता मया सह सम्बन्ध प्राप्ता भावा- देहादयोस्ते 
सर्वेष्पि मत्त मत्सकाजात्‌ सर्वथा सर्वेण द्वव्यादिग्रकारेण बाह्या भिन्न सति ॥२७ 
सयोगात्किमिति सयोगात्‌---पुनर्भावुक एवं विमृशति देहादिभि सबंवात््‌ 
देहिनां कि फल स्यादित्यर्थ. । तत्र स्वयमेव समात्रत्ते-- 
दु-खसन्दोहभागित्व॑ संपोगादिह देहिनास्‌ । 
. त्यजाम्येनं तत. सर्वे सनोवाक्कायकर्सेभि: ॥२८ा। 
टीका--डु ख सदोह भागित्व दु खाना सदोह समूहस्तख्भाग्रित्वं देहिना इह 


१ वीतरागी इति पाठ.। २ निवृत्ति पाठ । हे. निवर्ति इति वा पाठ । 
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नत्तारे सयोगात्‌ देहादिमवधाज्रवेत्‌ । यतश्चेव तत एन सयोग सर्व निशेप 
त्यजामि | के क्रियमाण ? सनोचावक्षायकर्मभि. मनोवर्ग णाद्यालम्बनैरात्मप्रदेश 
परिस्पदेस्तैरेव त्यजामि । श्रयमशिश्रायों-मनोवाक्कायान्प्रति परिस्पन्दमानात्म- 
प्रदेशान्‌ मावतों निरुणब्मि.। तड्ग दाउभेदा स्थासमूलत्दात्सुखदु खेकफलनिवृत्ति- 
समृत्यो तथाचोक्त [समाधितन्त्रे | -- 
“स्ववुद्धया बत्तु गृह्लीयात्तायवाकचेतसा त्रयम । 
संसारस्तावदेतेपा तदाभ्यासेन निव ति ॥६२॥/ 


पुदुयलेन किल सथोगस्तदपेक्षा मरणादयस्तद्‌ व्यथाः कथ्थ॑ परिह्नि 
यंत ? इति---पुन॒ स एवं विस्मृश्ञति पुद्गलेन देहात्मना मूर्तंद्रव्येण सह किल 
श्राममे श्रूयमाण. संयोग: जीवस्य सबन्धो5स्ति तदपेक्षाइव पुदूगलमयोगनिमित्त- 
[का ?] जीवस्य मरणादयो मृत्युरोगादय । तद्व्यथा मरणादि सम्बन्धिन्यो 
वाबा सम्भवन्ति कथ ? केन भावनाप्रकारेण मया परिहियते। तदभिभव 
कथ निवारयत इत्यर्थ । स्वयमेव समाधत्तें-- 
न मे मृत्यु: कुतो भीतिन से व्याधि. कुतो व्यथा । 
नाहूं बालो न वृद्धो5हूं न युवेतानि पुदगले ॥र&॥ 
टीका-में एकोह* इत्यादिना निश्चितात्मस्वरूपस्य [मम ] मृत्य. प्राणत्याग न 
नाए्ति । चिच्छक्तिलक्षणभावध्राणाना कदाचिदपि त्यागाभावात्‌ यतरच में मरण 
नास्ति तत कुत कस्मात्मरणकारणात्‌कृष्णमपरदिर्भीति भय मम स्यातू न कुत- 
श्चिदपि विभेमीत्यर्थ । तथा व्याधिवातादिदोपवैषम्य मम नास्ति मृत्तंसम्बधि- 
त्वाद्मतादीना । यतब्च॑व तत कस्मात्‌ ज्वरादिविका रात्‌ मम व्यथा स्यात्‌ तथा 
[नाहू बालो न वृद्धोडह न युवा] वालादयवस्थोह्ह्‌ नास्मि, तत कथ बाला- 
चवस्थाप्रभवे दुखेरभिभूयेय अरहमिति सामर्थ्यादत्र् दृप्टव्य । तहि कव मृत्यु- 
प्रभूतीनि स्युरित्याह--एतानिमृत्युग्याधिवाल्यादीनि पुद्गले मूर्त्ते देहादावेव 
सम्मवन्ति मूर्तिघर्मत्वादमूर्ते मयि तेषा नितरामसभवात्‌ । भूयोडपि भावुक एवं 
स्वयप्राशकते--- 





# एगोह सस्सदो आदा णाएुदसणलक्खणो । 
सेसा मे वाहिरा भावा सब्वे सजोग लक्खणा ॥  #&8 वाला इति पाठ ॥ 
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तह तान्यासाद्य मुकतानि पद्चात्तापकारीणि भविष्यति इति 
तन्नेति--ययुक्तरीत्या भयादयो मे न भवेयुस्तहि एतावि देहादि वस्तूनि आसाद्य 
जन्मप्रभृत्यात्मात्मी यभावेन प्रतिवद्य मुक्तानि इदानी भेदभावनावष्टमान्मया 
त्यक्तानि । चिराम्यस्ताभेदसंस्कारवशात्पश्चात्तापकारीणि किमिति इमानि सया- 
उत्त्मीयानि त्यक्तानीति अनुशयकारीणि मम भविष्यति | हे 
श्रत्र स्वयमेव प्रतिषेवमनुष्यायति तन्नेति यतः--- 
भुक्तोज्मिता मुहुर्मोहान्मया सर्वेष्पि पुदंगलाः । 
उच्चिष्टेष्विव तेष्वद्य सम विज्ञस्थ का स्पूहा ? ३०७ 
टीक/--मसोहात्‌ अभ्रविद्यावेशवशात्‌ अना दिकाल कर्मादिभावेनो पादाय, सर्वेडपि 
पुदूगला सया ससारिणा जीवेन वारवारं भुक्तोज्किता पूर्वमनुभूता पर्चाच्च 
नीरसीकृत्य त्यकता; यतश्चेव तत उच्छिष्टेष्विव स्वय भुकत्वा त्यक्तेपु भोजन- 
गधमाल्यादिषु यथा लोकस्य तथा मम मे सप्रति विज्ञस्य तत्त्वज्ञानपरिणत्तस्य 
तेपु फेलाकल्पेपु पुद्गलेषु का स्पृह्ा ? न काचिदषि | वत्स ! त्वया मोक्षायिन्ा 
निर्ममत्व विचितनीयम्‌ ॥३०॥ 
भ्रथ कथ ते निवध्यंत इति--अन्राह शिष्य । अभेति प्रश्ने कथ केन प्रका- 
रेण ते पुद्गला जीवेन नियतसुपादीयन्त इत्यथ ग्रुरुगाह-- 
कर्म कर्म हिता5ःबन्धि जीवों जीवहितस्पृहः । 
स्व-स्व-प्रभाव-भृुयस्त्वे स्वार्थ को वा न वांछति ॥३१४७ 
टीका---कत्थवि वलिओशो जीवो कत्थवि कम्माइ हुति वलियाइ । 
जीवस्स य कम्मस्स य पुव्वविरुद्धाइ वइराइ ॥ 
इत्यभिधानात्‌ पूर्वोगाजित वलवत्कर्महिताइष्बन्घि कर्मण स्वस्थेच हितमा- 
बब्नाति जीवस्यौदयिकादिभावमुख्धाव्य चवनवकर्माधायकत्वेन स्वसतान पुपष्णा- 
तीत्यर्थ । तथाचोवतत [पुरुपार्थ सिद्धचू पाये |--- 
जीवकृत परिणाम निमित्तमात्र प्रपद्य पुनरन्‍्ये । 
स्वथमेव परिणमन्तेडत्न पुदू्यगला कर्मंभ्ावेन ॥१२।॥। 
परिणममानस्य चिदश्चिदात्मक स्वमपि स्वकैमाये 
भवति हि निम्ग्तिमात्र पौदूगलिक कर्म तस्थापि !!१३॥ 


इष्टोपदेश [ २८३ 


तथा जीव कालादिलब्ध्या वलवानात्मा जीवहितस्पृह. जीवस्येव हितमनत- 
सुखहेतुत्वेनोपकारक मोक्षमाकाक्ष ति । अत्र दृष्टान्तमाहु--स्वस्वप्न भावभूयस्त्वे 
निजनिजमाहात्म्पवहुतरत्वे सति स्वार्थ स्वस्योपकारक वस्तु फो वा न वाछति ? 
सर्वोप्यमिलपतीत्य , ततो विद्धि कर्माविष्ठो जीव कर्मंस्तचिनोति इत्यथ ॥३२॥। 
यतदचैवं त्त -- 
परोपकार&छ मृत्सुज्य स्वोषकारपरों भव। 
उपकुर्वन्परस्पाज्ञों दृश्यमानस्थ लोकवत्‌ ॥३२७ 
टीफा--परोपकार परस्य कर्मणों देहादेवां अविद्यावशात्‌ क्रियमाणमुपकार 
उत्सज्य विद्याभ्यानेन त्यवत्वा स्वोकारपर. ग्रात्मानुग्रहप्रधानो भव त्वम्‌ । कि कुवे- 
न सन्‌ ? उपकुर्वेन्‌ | कस्य, परस्य सव्वंथा स्वस्माद्वाह्मस्य दृश्यमानस्य इति इन्द्रि- 
यरनुभुयमानस्य देहादे । कि विशिष्ट यतस्त्व श्रज्नस्तत््वानभिर किवत्‌ लोकवत्‌। 
यथा लोक पर परत्वेनाउ्जानत्तस्णेपकुर्वन्नपि त तत्त्वेन ज्ञात्वा तदुपकार त्यवत्वा 
स्वरोपकारप रो भवत्ति एवं त्वमपि भव इत्यर्थ. ॥३२॥ 
अथाह शिप्य ,--कर्थ तयोविशेष इति-केनोपायेन तयो स्वपरयो भेद 
विशेष विज्ञायते । तद्धि (द्वि) ज्ञांतुश्च कि स्यादित्यं । गुरुराह-- 
गृरुपदेशादभ्यासात्सवित्ते: स्व-परातरं । 
जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्य॑ निरन्तरम्‌ ७३३७ 
टीका--यो जानाति । कि तत्‌ स्वपरांतर श्रात्म-परयोगेंद य स्वात्मान 
परस्मान्द्िन्त पश्यतीत्यर्थ । कुत सवित्ते. लक्षणत स्वलक्ष्यानुभवात्‌ । एपोडपि 
कुत ? श्रभ्यासातग्र म्प्रासमभावनात. । एपो5पि कुत ? गुरूपदेशात्‌ धर्माचार्यस्या- 
त्मनण्च सुदृढ़ स्व-पर-विवेकजानोत्यादकवाक्यात्‌ स तथान्यापोढस्वात्मानुभविता 
मोक्षप्तीरूप निरन्तरमविछिन्नमनुभवति । कमंविविक्तानुभाव्यविनाभा वित्वात्तस्य । 
तथाचोकक्‍त [तत्वानुशासने |-- 
तमेवानुभवदचायमैकाग्रुय परमृच्छति । 
तथात्माधीनमानदमेति वाचामगोचरम्‌ ॥१७०॥॥ इत्यादि 





& परोपकृति इति पाठ । ; 
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फस्तत्र गुरुरिति--प्रथ शिष्य पृच्छति | तत्र मोक्षसुखानुभबविपये को 
गुरुरिति गुरुराह-- 
स्वस्मिन्सदाभिलादित्वादभीष्ठज्ञापकत्वत: । 
स्वयं हित [वं] प्रयोक्‍तृत्वादात्मेव गुरुरात्मनः ॥३४७ 
टीका--य खलु शिष्य सदा श्रभीक्षणं कल्यागमभिलपति तेन जिन्ञास्यमान 
तदुपाय त ज्ञापयति तत्र चाप्रवत्तंमान त प्रवत्तेयति स किल गुरु प्रसिद्ध । 
एवं च सत्यात्मन श्रात्मेव गुरु स्थात्‌ । कुत इत्याह--स्वयमात्मना स्वस्मिन- 
मोक्षसुखाभिलापिण्यात्मनि सदाभिलाष्त्वित्‌ सत्‌ प्रशस्त मोक्षसुर्ख सदासि- 
लापित्वात॒ इति वा पाठ सदा अभीकणमशिलपति मोक्षसुख मे सपद्यतामित्या- 
काक्षती त्येवश्रमात्‌ । तथा अभीष्ट ज्ञापकत्वत , अभीष्टस्थात्मना जिन्नास्यमा- 
नस्य मोक्षसुखोपायस्यात्मविषये ज्ञापकत्वात्‌ एप मोक्षसुखोपायो मया सेव्य इति 
बोघकत्वात्‌ । तथा स्वय प्रयोवतृत्वात्‌ द्वित मोक्षसुखोपाये स्वयं स्वस्थ प्रयोक्‍तृ- 
त्वात्‌ । अस्मिन्‌ सुदुर्लभे मोक्षसुखोपाये दुरात्मन्‌ आत्मन्‌ ! स्वयमद्यापि न 
प्रवृत्त इति । तन्नाप्रवतंमानस्यात्मन प्रवत्तेकत्वात्‌ ।'३४॥ 
एव नान्योणस्ति. प्राप्तोतीति--न् चैव मेतदिति । अथ शिप्य साक्षेतरमाह 
भगवन्नुक्तनी (री)त्या परस्परगुरुत्वे निश्चिति सति न धघर्माचार्यादिसेवन 
प्राप्नोति मुमुक्षु इति। भुमुक्षुणा धर्माचार्याद सेव्यों व सवतीति भाव । न 
चेवमसेतादि।त वाच्यमपसिद्धात प्रसगादिति वदन्त प्रत्याह--- 
ताइज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाअ्ज्ञत्वमुप्छति । 
विमित्तसाजमन्यस्तु गतेर्षर्मास्तिकायवत्‌ ॥३५॥ 
टीका--भद्र | श्रज्ञ य तत्त्न्ञानोर्त॑त्ययोग्यो -भव्यादि १ सविज्ञत्व तत्त्व- 
ज्ञत्व घर्माचार्याद्यपदेशसहर््त णापि न गच्छति । तथा चोक्तम्‌-- 


स्वाभाविक हि निष्पत्तौ क्रिया ग्रुणमपेक्ष्यते । 
ने व्यापारशत्तेनाईपि शुकवत्पाठ्यते वक ॥ 


तथा विज्ञ तत्त्वज्ञानपरिण॒त अज्नत्व तत्त्वज्ञानात्परित्न गं न ऋच्छति 
अपायर सहन णापि न गच्छति | तथाचोक्तन्‌ू--[ पद्मनंदि पचर्विद्य तिकाया ] 


१ आअपेक्येत' पाठ । २ उपाय इति पाठ । 
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'वज्जे पतत्यपि भयद्रुनविव्वलोके , 
मुक्ताघ्वनि प्रशमिनो न चलति योगात्‌ ; 
बोध - प्रदीप - हत - मोहमहाघकारा , 
सम्यगदृश् किमृुत शेषपरीपहेषु ॥' 
नन्‍्वेव वाह्मयनिमित्तक्षेप प्राप्नोतीत्यवाह भ्रन्य. पुनर्गुरूविपक्षादि प्रकृ- 
तार्थसमुत्यादअ्न शयोनिमित्तमात्र स्यात्तत्र योग्यताया एवं साक्षात्साधकत्वात्‌ । 
कस्या: को ययेत्यत्राह गते घ्मषस्तिकाय कायवत इत्यादि | श्रयमर्था 
यथा युगपद्धाविगतिपरिणामोन्मुखाना भावाना स्वकीया गरतिशक्तिरेव गते- 
साक्षाज्जनिकां तद्वेकल्पे तस्या केनापि कर्त्तुमशक्यत्वात्‌ । धर्मास्तिकायस्तु 
गत्युपग्राहिकद्रव्यविशेषस्तस्या सहकारिकारणमात्र स्यातू, एवं प्रकृतेषपि, श्रतों 
व्यवहारादेव गुवदि शुश्रूषा प्रतिपत्तव्या ॥३५॥ 
अभ्यास. कथमिति ?--अ्रथाह शिष्य अभ्यास कथ्यत इति क्‍्वचित्पाठ. 
प्रभ्यासप्रवोगोपायप्रश्नोज्यं | तवराभ्यासस्यथात्‌ भूयोभूय प्रवृत्तिलक्षणत्वेन 
सुप्रसिद्धत्वात्‌ । कथ्यते तस्य स्थाननियमादिरूपेणोपदेश क्रियत इत्यर्थ । एवं 
सवित्तिरिति । उच्यते इति सवित्तिरुच्यत इत्युत्तरपातनिकाया श्रपि व्याख्यान- 
मेतत्पाठापेक्षया द्रष्टव्यमू | तथा च-- 
ग्रोरेवते वाक्ये व्यास्येये--शिष्यवोधार्थ गुरुराह।-- 
अभवच्चित्तविक्षेप एकांते तत्त्वसंस्थिति: । 
अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः ॥३६॥७ 
: टीका--अ्रम्यस्येत्‌ भावयेत्‌ कोसौ, ”? योगी सयमी। कि ? तत्त्व 
याथात्म्य । कस्य ? निजात्मन । केन ? श्रभियोगेन श्रालस्यनिद्रादिनिरासेन ? 
क्व ? एकाते योग्यशून्यगृहादौ । कि विशिष्ट सन्‌ --? अ्रभवन्‍नजायमानश्चित्तस्य 
मनसो विक्षेपो रागादिसक्षोभो यस्य सोञ्य इत्यभूत सन्‌ । किभृतों भुत्वा ? 
तथाभूत- इत्याह । तत््वसस्थितः तत्तवे हेये उपादेये च संस्थित ग्रुरुपदेशा- 
न्तिश्चलधी यदि वा तत्त्वेन साध्ये वस्तुनि सम्यक्‌ स्थितो यथोक्तकायोत्सर्गादिनां 
व्यवस्थित ॥३६॥ 
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सवित्तिरिति ! उच्यते इति ॥ 
अभ्यास कथमित्यनुवत्य नायमर्थ ते सयम्यर्ते । अथाह शिष्य भगवन्‌ । 

उक्तलणास वित्ति प्रवर्तमाता कथ--केनोपायेन योगिनो विज्ञायते कथ च॒ प्रति- 
क्षण प्रकर्पमापद्यते ? अन्नाचार्यो वक्ति | घीमन झाकर्णय उच्यते वर्ष्यते 
तल्लिग तावन्मया इत्यर्थ । 3 बे कया 2४ 

यथा यथा समायाति संबित्तो तत्त्वमुत्तमस्‌ 

तथा तथा न रोचस्ते विषया- सुलझा अआषि ॥३७४ 

टीका--येन येन प्रकारेण सवित्तो उत्तम विशुद्ध झात्मस्वरूप सम्रायाति सा 

मुख्येना55गचछति योगिन तथा तथा [सेन तेन प्रकारेण] सुलभा श्रपि अनायास 
लम्पा अपि विषया रम्येंद्रियार्था न रोचन्ते तत्त्व भोग्यबुद्धि नोत्पादयन्ति । 
महासुखलब्धावल्पचुखका रणाना लोकेज्प्यनादरणीयत्वदर्शनात्‌ । तथाचोक्तम्‌--- 


कै बन 5 


“शमसुखशीलितमनसामझनपि द्वेपमेति किमु कामा. । , ' 

स्वलमपि दहति रपाणा किमद्भ पुतरज्धमज्जार ॥॥॥7” 

अतो विपयारुचिरेव योगिन स्वात्मसवित्तेयंमिका तदभावे तदभावात्‌ 
अक्ृष्यमाणाया च विपयारुचो स्वात्मसवित्ति प्रकृष्यते । तद्यथा--- ह 


यथा यथा न रोचंते दिषयाः सुलभा श्रपि । 
तथा तथा समायाति संवित्तों तत्त्वमुत्तमम्‌ ३८ 
टीका --अ्रन्नापि पूर्ववद्‌ व्याख्यानम्‌ तथा चोक्तम्‌ [समयसारकलझायां ]|-- 
“िरम - किमपरेणाकार्यकोलाहलेन, -” 
स्वयमपि निभूत सन्पच्य पण्मासमेक | 
हृदयसरसि पुम॒पुद्गलाजड्छिच्रधाम्नो, 
ननु किमनुपलब्विर्भमाति किचोपलब्धि ॥” * 
प्रकृष्ष्माणाया च स्वात्ममवित्तो बानि चिह्नानि स्युस्तान्योकर्णय । 
यथा[--- ॥ 7 75 
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निशामयति निद्धोषमिद्रजालोपमं॑ जगत्‌ । 
स्पृहयत्यात्मलाभायष गत्वाबन्यत्राध्नुतप्यते ३६॥। दर 
टीका--योगी इत्यतदीपकत्वात्सवंत्र योज्य । स्वात्मसवित्तिरसिको ध्याता 
[नि शेष | चराचर वहिवंस्तुजात अ्रवश्योपेक्षणीयतया हानोपादानवुद्धिविषयत्वात्‌ 
इन्द्रजालोपमं इन्द्रजालिकोपद्शितसर्पहारादिपदार्थतार्थलद्श निशामयति पदय- 
ति। तथा श्रात्मलाभाय स्पृहयति, चिदानदस्वरूपमात्मान सवेदयितुमिच्छति । 
तथा अन्यत्र स्वात्मव्यतिरिक्‍ते यत्र क्वायि वस्तुनि पूर्वसस्कारादिवश्ञात्मनोवा- 
कक्रायेगत्वा व्यापृत्य अनुतप्यते स्ववमेव आ कथ मयेद मनात्मनीनमनुष्ठित इति 
पश्चात्तापं करोति ॥३९॥ तथा -- 
इच्छत्येकांतसंवा्स निर्जन जनिताष्दरः । 
निजकार्य वद्यात्किब्चिुक्त्वा विस्मरति द्रतम्‌ ॥४०॥ 
- टीका--[ एकान्त संवास | एकाते स्वभावतो निर्जने ग्रिरिगहन (ग्रुहा) 
दो सवास्त गुर्वादिभि सहाध्वस्थान इच्छति श्रभिलपति। कि विश्विप्ट सन ? 
जनितादर जनमनोरंजनचमत्का रिमत्रादिप्रयोगवार्त्तानिवृती कतप्रयत्तन वः 
कस्मे ? निर्जन जनाभावाय स्वार्थवशाल्लाभाश्लाभादि प्रश्नार्थ लोकमुपसर्प्यंत 
निपेधमित्यर्थ, । ध्यानाद्धि लोकचमत्कारिण प्रत्यय स्यु । तथाचोकक्‍तम्‌, 
[तत्त्वानुशासने |] --- 
“गुरूपदेशमासाद्य समम्यस्यन्ननारतम्‌ । 
घारणासौष्ठवाद्‌ ध्यानअत्ययानपि पश्यति ॥ ८5७१ 
तथा निजकायंवद्यात्‌ स्वावश्ण्करणीयभोजनादि पारतशत्यात्‌ किज्चित्‌ 
अल्प असमग्र श्रावकादिक प्रति श्रहो इति अभ्रहों इदमिति श्रहो इद कुरु इत्यादि 
उक्त्वा भाषित्वा द्रुत तत्क्षण एव विस्मरति । भगवन्‌ ! किमादिश्यते इति 
श्रावकादी पृच्छति सति न किमप्युत्तर ददाति ॥४०॥ . तथा -- 
; बवन्नपि हि न बुते गच्छस्तपि न गच्छति । ; 
स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥४१॥ 


श्ष८ ] वीरसेवामन्दिर-प्रन्यमाला 


टीका--स्थिरीक्षतात्मतत्त्व दृढप्रतीतिगोचरीकृतस्वरूपो योगी, संस्कार- 
वशात्‌ परोपरोष॑न ब्र्‌ वन्नपि पर्मादिक भाषमाणो5पि व केवल योगेन तिप्ठति 
[इति] ह्ापि शब्दार्थ । नब्ूते हिन भाषत एवं॥ तत्राभिमुस्याभावात्‌ । 
उक्त च [समाधितत्रे ]-- 
“आत्मज्ञानात्परं कार्य न बुद्धों धारयेच्चिरम्‌ । 
कुर्यादर्थवशा किचिद्वाक्कायाम्यामतत्पर ॥५०॥ 
तथा गच्छन्नपि न गच्छति भोजनाय ब्रजन्नपि न ब्रजत्येव । तथा पर्यश्नपि 
म॑ पश्यति सिद्धप्रतिमादिकमवलोकयन्नपि नाअवलोकयत्येव । तु रेवार्थ । 
तथा -- 
किमिदं कीहरं कस्य कस्मात्ववेत्यविज्येषयन्‌ । 
स्वदेहमपि ना5वेति योगी योगपरायराः ॥४२॥ 
टीका--इदं अध्यात्म अनुभूयमान्र तत्त्व कि कि रूप कीदृश केन सदृशं 
कस्य स्वामिक कस्मात्‌ कस्य सकाशात्‌ क्‍्व कस्मिन्तस्ति इति अविशेषयन्‌ श्रवि- 
कल्पयन्सन्‌ योगण्रायण समरसीभावमापत्नो योगी स्वदेहमपि न श्रवेति न 
चेतयति का कया हिताहितदेहातिरिक्त चेतनाया । तथा चोक्तम्‌ [ तत्त्वानु- 
शासने |-- ट 
“तदा च परमैकास्यादवहिरथेंपु सत्स्वषि ॥ - 
अन्यस्त किड्नचिनाउडमाति स्वमेवा»धत्मनि पश्यत ॥१७र।। 
कथमेतदिति ? अत्राह शिष्प --निवोध भगवन्‌ ! विस्मयो मे कथमेतत्‌ 
अवस्थान्तर सभवत्ति इति गुरुराह--घीसान्‌ । निबोध--- 
यो यत्र निवसन्‍्नास्ते स तत्र कुरुते रति। 
यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति ॥४३ो 
टीका--यो जन. य्न नगरादौ स्वार्थे [निवसन्‌ सन्‌] सिद्धयद्धत्वेन बद्ध- 
निर्वन्धवास्तव्यों भवन पाते तिष्ठति स तस्मिन्‌ रंते कुरुते अन्यस्मात्रिवेत्त- 
चित्त्वात्‌ निवृर्ति लभते। तथा यश्च यत्र रसते निर्वाति स तस्मादन्यत्न न 


इष्टोपदेदः [ २८६ 


गच्छति ततोडन्यत्र न याति इति न प्रसिद्ध प्रतीत। श्रत प्रतीहि योगिनोष्ध्यात्मं 
निवसतोश्ननुभूताअपूर्वानदाधनुभवादन्यत्र वृत््यभाव स्थादिति ॥४३॥॥ 
श्रन्यत्राअप्रवत्तमानस्चेदुक स्यात्‌ --- 
भ्रगच्छ॑स्तद्विशेषाशामनभिज्नरच जायते । 
अज्ञाततह्िशेपस्तु बद्धयेते न विमुच्यते ॥॥४४॥ 
टीका--स्वात्मतत्त्वनिष्ठोड्स्यत्र श्रगच्छन्‌ अ्रप्रवतंमान तद्विषेणा तस्य सवा; 
त्मनोश्य्यस्य देहादेविशेषाणां सौंदर्यासौदर्यादिवर्माणा श्रनभिज्नइच आओ भिमुख्येनान 
अतिपत्ता व जायते-भवति । तु पुन श्रज्ञाततह्ििशेष तत्राउ्जा (ज्ञा)यमानराय- 
#पत्वातू कर्ममि. न बध्यते । कि तहि विमुच्यते विशेषेण ब्रताचनुष्ठात्‌ म्यो5ति- 
रेकेण तैमु च्यते ॥४४|॥॥ 

कि च-- 

परः परस्ततो दुःखमात्मवात्मा ततः सुखम्‌ । 

अ्रतएव महात्मानस्तन्निमित्त कृतोद्यमा. ॥४५॥ 

टाका--परो देहादिरथ पर एवं, कथचिदपि तस्याध्त्मीकर्त्तुमशक्यत्वात्‌ 

यतर्चेव ततस्तस्मादात्मन्यारोप्यमाणाद्‌ दु खमेव स्यात्‌ तद्दारत्वाद्‌ दु ख-निमि- 
ताना श्रवृत्ते । तथा झात्मा झ्रात्मेव स्थात्‌ तस्य कदाचिदपि देहादिरूपत्वाउनु- 
तादानात्‌ । यत्तश्चेवं ततः तस्मात्‌ सुल्ल स्यादु खनिमित्तना तस्याविपयत्वात्‌ । 
यतश्चैव, भ्रतएव महात्मावस्तीथंकरादय तप्निमित्त आ्रात्मार्थ कृतोद्यमा विहित- 
पपानुष्ठानाभियोगा. सञ्जाता । 

भ्रथ परद्रव्यानुरागे दोप दर्शयति -- 

अविद्वान्पुद्गलद्रव्यं योषभिनन्दति तेंस्य तत्‌ । 
न जातु जन्तो: सामीप्यं चतुर्गतिबु मुञ्च्चति ॥४६॥ 

“ टॉका--यं 'पुनरेविद्वान्‌ हेयोपादेयतत्त्वानभिज्ञ पुद्गलद्वब्यं॑ देहादिक- 
मभिनदति श्रद्धत्ते आत्मात्मीयभावैन प्रतिपद्यते तस्य जन्तो जीवस्य तत्‌ पुदु- 
गलद्रव्य चतुर्गंतिथु चतसूषु नारकादिगतिषु सामीप्य प्रत्यासत्ति सयोगसवध 
जातु कदाचिदपि न मृज्च्चति त्यजति ॥४द्या” ः हि हर 


२६० ] वीरसेवामन्दिर-प्रन्यमाला 


कि स्वरूप परस्थ कि भवति ? 
ग्रथाह शिष्य स्वरूपपरस्य कि भवतीति--सुगमम्‌ ग्रुरराहु-- 
श्रात्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारवहिः स्थितेः । 
जायते परमानन्दः कश्चिद्र योगेन योगिनः ॥४७॥ 
टीका--आशरात्मानु ष्ठाननिष्ठस्य आत्मनोष्नुष्ठान देहादेव्यविरत्य स्वात्मन्येवा- 
वस्थापन तत्न निष्ठस्य तत्परस्य व्यवहारवहि-स्थितेः व्यवहारात्मवृत्तिनिवृत्ति- 
लक्षणाद्वहि स्थिते. वाह्मयस्य योगिनः घ्यातुर्यंगिन स्वात्मध्यानेन हेतुना कश्चिद्‌ 
घाचामगोचर. परसानन्दः परमोध्नन्यसभवी आनन्द उत्पयते ॥४७॥ 
तत्कायेमुच्यते-- 
आनन्दी निर्देहत्युद्धं कर्मेन्धत !मनारतम्‌ । 
न चा5सो खिद्यते योगी बहिदु :खेष्वचेतनः ॥४८॥। 
टीका--स पुनरानन्दः उद्ध श्रभ्ूत फर्मेन्धन अ्रवारत सन्नत (क्मंसर्ताति) 
निह हति । वह्तलिरिघन यथा । कि च असो आनन्दाविष्टो योगी बहिदु.खेषु परी- 
पहोपसगंक्लेशेपु श्रवेतत अ्रसवेदन स्थात्‌ तत एव न खिद्यते न संक्लेश याति ।४८ 
'. यस्मादेव तस्मातू-- 
७“  श्रविद्याभिदुरं ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत्‌ । 
तत्प्रष्ठव्यं तदेष्टव्यं तदृद्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः ॥४६॥ 
टीका--तत्‌ आानदस्वभाव ज्ञानमय॑ स्वार्थाव॒भाषात्मक पर उत्कृष्ट श्रवि- 
च्याभिदुर विश्रमच्छेदक महत्‌ विपुलें इन्द्रादीना पुज्य वा ज्योतिः प्रष्टव्यमसक्ष- 


भिश्यु वदिस्योञ्तुयोक्तव्य । तथा तदेव एष्टव्यं झभिलषणीयं, तदेव च द्रष्टव्य- 
मनुसवनीय ॥४६॥ हि 2 


कि बहुनेति ? 


हक 








१. कर्मेन्धनमनारतं सन्तठ इत्यस्य स्थाने कर्म सन्‍्तति इत्येव पाठ मु० । 


' द्वष्टोपदेदश [ २६१ 


एव व्युत्पाद्य विस्तरतो व्युत्पाद्य उक्ताथंतत्त्व परमकरुणया समगृह्य तन्‍्मनसि 
सस्थापयितुकाम ,सुरिरिद्माह--- 
है सुमते ! कि कार्य वहुनोक्तेन हेयोपादेयतत्त्वयो सक्षेपेणापि प्राज्ञनचेतसि 
निवेषयितु शक्‍्यत्वात्‌ इति भाव । 
जीको5न्यः पुदुगलदचान्य इत्यसो तत्त्वसड ग्रहः । 
यदन्यदुच्यते किड्चित्सोउस्तु तस्येव विस्तरः ॥५०॥७ 
टीका-- जीवो श्रन्यः देहादेभिन्न पुदुगलइच देहादिशच श्रन्य जीवाद्दिन्न 
, इति इत्यानेव असौ विधीयते तत्त्व सग्नह आात्मनस्तत्त्वस्य भृतार्थस्य संग्रह 
सामस्त्येन ग्रहण निर्णय स्यथात्‌ । यत पुन इतस्तत्त्वसग्रह्मत्‌ श्रन्यत्‌ अतिरिक्त 
किचित्‌ तद्भेदप्रभेदादिक विस्तररुचिशिप्यापेक्षया&चार्य उच्यते । स तसस्‍्येव 
विस्तरो व्यास श्रस्तु तमपि वयमभिनदाम द्रति भाव ॥५०॥ 
थ्राचार्य शास्त्राष्ययनस्य साक्षात्पारम्पर्येण च फल प्रतिपादयति --- 
इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धोमान्‌, 
मानापमानसमतां स्वमताद वितन्य । 
मुक्ताग्रहो विनिवसन्सजने बने वा। 
मुक्तिश्चियं निस्षमासुपयाति भव्यः ॥५१७ 
टीका--इत्यनेन प्रकारेण इष्टोपदेश, इप्ट सुख तत्काररत्वान्मोक्षस्त॒दु- 
पायत्वाच्च स्वात्माष्यान उपदिश्यते-यथावत्त्रतिपाग्यते श्रनेनास्मिन्निति वा 
“इष्टोपदेशो” नाम ग्रन्थस्तं सम्यग्‌ व्यवहारनिश्चयाभ्या अ्रधीत्य पठित्वा चित- 
यिप्वा च घोमान्‌ हिताहितपरीक्षादक्षो भव्योध्तन्तज्ञानाद्राविभवियोग्यो जीव 
भुक्तिश्रियं श्रनतज्ञानादिसम्पद निरुषमा अ्रनौपम्या [उपयाति] प्राप्नोति। कि 
कुवंन्‌ ? मुक्ताग्रह वजितवहिरर्थाभिनिवेश सन्‌ सजने ग्रामादौ वने 5रण्येवा 
विनिवसन्‌ विधिपूर्वक तिष्ठन्‌ । कि झत्वा ? वितन्य विशेषेण विस्ताय्य। का ? 
सानो5्पसानसमतां माने महत्वाघाने अपम्ाने च महत्वखण्डने समता रागह पयोर- 
भाव । कस्मद्धे तो ? स्वमतात्‌ इष्ठोपदेशाब्ययननितनजनितात्‌ श्रात्मज्ञानात्‌ । 
उक्त च | समाधितन्त्रे [--- 


म्६२ ] घोरसेवामन्दिर-प्रन्यमाला 


“बदा मोहात्प्रजायेते राग-द्व पो तपस्विनः । 
तदेब भावयेत्स्वस्थमात्मान साम्यत्त क्षणात्‌ ॥7 इत्ि श्रय | 
[इति ग्प्टोपदेश टीका] 
दोका कु: प्रशस्ति: 

विनेयेन्दुमुनेवा विद्या द्धव्यानुग्रहहे तुना । 
इप्टोपदेशटीकेयं कृताशावरधीमता ॥£१॥ 
उपशम इव मूर्त सामरेन्दोमु नीच्दरा, 
दजनि विनयचद्र सच्चकोरकचन्द्र । 
जगदमृतसगर्भा- घास्त्रसदर्भगर्भा , 
शुचिचरित-वरिष्णोयंस्य घिन्वन्ति वाच: ॥र॥। 


जयति जगतीवन्दा श्रीमन्नेमिजिनाइप्रय । 
रेणवोषपि शिरोराज्ञामारोहति यदाश्रिता ॥शा 
इति श्रीपूज्यपादस्वामिविरचित. इप्टोपदेश, समाप्ता. ॥ 


िलशनन+>न- बमककितननमम८्मम-नननय, 


समाधितन्त्रपधानुक्रमसूची 
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२६६ ] इष्टोपदेश पद्यानुफ्रमसूची 


द्‌ यत्र भावः भित्र दत्त 
दिग्देशिम्प खगा एत्य € यथा यथा न रदोचन्से 
दु खसन्दो ह भागित्व २८. यथा यथा समायाति 
दुरज्येनासुरक्षेण १४ यपस्‍्य स्वय स्वभावाप्निर- 
न योग्योपादान योगेन 
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पर परस्ततो दुख 0 
शव वासनामात्रमेवेतत्‌ 
वध्यते मुच्यते जीव. २६ 22202: 
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स्‌ 
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भुक्तोज्मिता मुहुर्मोहात्‌ ३०- 
कं स्वसम्वेदेन सुब्यक्त- 
मोहेन सबूत ज्ञान ७ चस्मिन्‌ सद्िलापित्वाद्‌ 
य - कै ह्‌ म 


यज्जीवस्यथोपका राय १६ हृषीकजमनातक 
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५4 
ही. ७ 


वीर-सेवा-मन्दिरि के अन्य मकाशन 


(१) पुरातन-जैनवाक्य-सूची--प्राकृत के प्राचीन ४६ मूल-प्रन्थो की पद्यानु- 
. क्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिग्नन्थो मे उद्घृत दूसरे प्राकृत पद्मो 
की भी अनुक्रमणी लगी हुई है । सव मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्‍्यो 
की सूची । सयोजक झौर सम्पादक मुख्तार श्री जुगलकिशोर जी की 
गवेषणापूर्ण महत्व की १७० पृष्ठ की प्रस्तावना से अ्र॒लकृत, डा० 
कालीदास नाग, एम ए डी. लिटु के प्रावकथन (70८७०) श्रौर 
डा० ए एन उपाघ्ये एम. ए डी- लिट की भूमिका (7्रा7/007८807) 
से भूषित है, शोध-खोज के विद्वानो के लिए भ्रगीव उपयोगी, बडा 
साइज, सर्जिल्द - १५) 
पुरातन जैनवाक्य-सुची-प्रस्तावना । मूल्य ५) 


२(२) आप्त परीक्षा--श्री विद्यानन्दाचार्य की स्वोपज्ञ सटीक श्रपूर्व कृति, 
, आप्तो की परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयक सुन्दर, सरस श्रौर सजीव 
विवेचन को, लिए हुए, न्यायाचार्य प० दरवारीलालजी के हिन्दी श्रनु- 

+ - वाद तथा अस्तावनादि से युक्त, सजिल्द । ८) 
(३) न्यायदीपिका--न्याय विद्या का सुन्दर ग्रन्थ, न्यायाचार्य ५० दरवारी- 
7“ लाल जी के सस्क्ृत टिप्पण, हिन्दी अनुवाद, विस्तृत प्रस्तावना और 
अनेक उपयोगी परिशिष्टो से श्रलकृत । (श्रप्राप्प) सजित्द ५) 


(४) स्वयस्भूस्तोत्र--समन्तभद्रभारती का भपूर्व अन्य, मुख्तार श्री जुगल- 
किशोरजी के विशिष्ट हिन्दी अनुवाद, छन्दपरिचय, समन्तभद्र-परिचय 

.. और भक्तियोग, ज्ञानयोंग तथा कर्मयींग का विश्लेपर्ण केरती हुई महत्व 
की गवेपणापूर्ण १०६ पृष्ठ की प्रस्तावना से सुशोभित । २) 


( रश८ ) 


(५) स्तुतिविद्या--स्वरामी समन्तभद्र की श्रगोखी कृति, पापों के जीतने की 
कला, सटीक, सानुवाद झौर श्री जुगलकिशोर मुख्तार की महत्व की 
प्रस्तावनादि से अलक्ृत सुन्दर जिल्द-सहित । मु १॥) 

(६) अध्यात्मकंमर्लमांतेण्ड--पंचाध्यायीकार कंवि'राजमल की सुन्दर झाध्या- 
त्मिकरचना, हिन्दी-अज़ुवादलहित और मुख्तार जुगलुकिशोर की, खोज 
पूर्ण ७८ पृष्ठ की विस्तृत प्रस्तावना से भूषित > १॥) 

(७) युक्‍त्यनुशासन--वृत्व॒ज्ञान से परिपूर्ण समन्‍्तभद्र की श्रसाघारण कृति, 
जिसका श्रभी तक द्वित्दी अनुवांद नही हुआ था। मुख्तार श्री जुगल- 

किशोर के विशिष्ट हिन्द्दी अनुवाद शौर प्रस्तावनादि से अलकृत, 


पु 


सजिल्द पास १॥) 
(८) श्रीपुरपाइवंनाथुस्तोत्र--अआ्राचार्य विद्यानन्द रचित, महत्व की स्थुति. 
न्या० पं० दरवारीलाल के हिन्दी अनुवादादि सहित! !॥) 


(६) शासनचतुस्विशिका--(तीर्थपरिचय)--मुनि मदवकीति की १३वीं 
शताब्दी की सुन्दर रचना, न्‍्या० प० दरवारीलाल के हिन्दी-अभ्रनुवाद 
सहित । हक ॥) 

(१०) सत्साघु-स्मरणें-मर्गलपाठ--श्रीवीर वरद्धमान और उनके वाद २१ 
महान्‌ आचार्यों के १३७ पुण्य स्मरणो का महत्वपूर्ण संग्रह, सयोजक 


मुख्तार जुगलकिशोर के हिन्दी श्नुवादादि सहित । ॥) 
(११) विवाह-समुद्रेश्य--मुख्तार श्री जुगल किशोरं का लिखा हुआ विवाह का 
सप्रमाण मामिक और/'तात्तविक विवेचन । ॥) 
(१२) भअनेकान्त-रस-लहरी--अनेकान्त जैसे गृढ गम्भीर विषय को अरतीव 
समभने-सम काने की कु जी, मुख्तार जुगलकिशोर लिखित ॥ ) 
(१३) अ्रनित्यमावना--भ्रा० पद्मननन्दी की महत्व की रचना, मुख्तार श्री 
जुगलकिशोर के हिन्दी पच्चानुवाद और भावार्थ सहित ।) 


(१४) तत्वार्थसूत्र--(प्रमाचच्रीय)--मुख्तार श्री जुगलकिशोर, के हिन्दी 


अनुवाद तथा व्याख्या से युक्त। -- *** गज) 


£ २६६ ) 


(१५) बनारसी त्ाममान्य॒त्-कंविवर वनारसीदास की सुन्दर रचना, शब्द- 


कोश सहित । श्रप्राप्य * *** |) 


(१६), उमास्वामी-श्रावकाचार-पेरीक्षा---मुख्तारं जुगलकिशोर के ' द्वारा 


पृ 


लिखि ग्रथ-परीक्षाओ्रों के इतिहास सहित । श्रप्नाप्य के ।) 
| 


(१७) समाधितस्त्र और इष्टोपदेश---श्नी पूज्यपादाचार्य-विरचित उत्तम आध्या- 


त्मिक ग्रथ सस्कृत श्रौर प० परमानन्दजी शास्त्री के हिन्दी 
अनुवाद तथा मुख्तार जुगलकिशरकी खोजपूर्ण-प्रस्तावना सहित (इसके 
पहलें दो संस्करण समाप्त हो चुके हैं) अरब यह पुन सशोधित तृतीय 
सस्करण तय्यार हुआ्ना है । मूल्य डा ४) 


(१ | अशस्ति संग्रइ--यह ग्रक्तत १७१ श्रप्रकाशित ग्रन्थों की ग्रन्थ अद्यस्तियो 


को लिए हुए है । ये प्रशस्तियाँ हस्तलिखित ग्रन्थों पर नोटकर सश्ो- 
घित कर प्रकाशित की गईं हैं। प० परमानन्द शास्त्री की खोजपर्ण 
प्रस्तावना से अलकृत है, जिसमे १०४ विद्वानो, झ्राचार्यों और #धट्टारकों 
तथा उनकी भश्रप्रकाशित रचनाओश्रो का परिचय दिया गया है। जो 
रिसर्च स्कॉलरो और इतिहास सशोधको के लिए बहुत उपयोगी है । 

मूल्य ५) 


(१६) अध्यात्म रहस्य--7० आश्ञावर की सुन्दर कृति मुख्तार जी के हिन्दी 


अनुवाद सहित । ५9 मू० १) 


(२०) जैनग्रन्थ-प्रणस्ति सग्रह--भा० २ अ्रवश्न॑श भाषा के १२२ श्रप्रकाशित 


ग्रन्थोकी प्रशस्तियोका महत्वपूर्ण सग्रह। ५४ अ्रपश्न श॒ भाषा के ग्रन्थ- 
कारो के ऐतिहासिक ग्रथ-परिचय और उपयोगी परिशिष्टो सहित। 
स० प० परमानन्द गास्त्री | बडे श्राकार सजिल्द प्रति का मू० १२) 


( ३०० ) 
वीर-शोसन-संघ के प्रकाशन 


(२१) जैन साहित्य श्र इतिहास पर विद्यद प्रकाश, पृष्ठ संख्या ७४० 
मूल्य सजिल्द ८. 2 ५) 
(२२) कसायपाहुड युत्त--मुलग्रन्थ की रचना झ्राज से दो हजार वर्ष पूरे श्री 
गुणघराचार्य ने की, जिस पर श्री यतिवृषभावचायें ने पन्द्रह सो वर्ष पूर्व 
छह हजार इलोक. प्रमाण चूणिसूत्र लिखे । सम्पादक १० हीरालाल जी 
सिद्धान्त शास्त्री, उपयोगी परिशिष्टो. भौर हिन्दी अनुवाद के साथ 
वड़ी साइज के १००० से भी श्रधघिक प्रृष्ठो मे । पुष्ट कागज और 


कपड़े की पक्‍की जिल्द । 23 २०) 
(२३) रि०४॥५9 श्रा० पृज्यपाद की स्वा्ेसिद्धि का अंग्रेजी में अनुवाद बड़े 
श्राकोर के ३००'पृष्ठ पक्की जिल्द मु० थे ६) 
व्यवस्थापक 
वीर सेवा मन्दिर 


२१, दरियागंज, दिल्‍ली-६ 


